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क्रम विषय ४ लेखक पष्ठ 
१ दयामेयीसे + ` -. 4 श्रौ कपिलनारायण मिश्र ई 
२ पालमेष्टरी शासन प्रणालीका श्रन्त ` सम्पादकीय विचारं । ४-८ 
३ देवज्ञकीं रष्टिमें संसार-चक्त श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी | ६-१० 
४ १६७५ की विख्वप्रवृत्तियां श्रौर तनाव श्री वेंगलोरवंकट रमण ११-१३ 
५ त्रंमासिक पर्वं त्रतादि निर्णय “श्री विद्व विजपएञ्चांग' से १५ 
२ ६ हदय भ्रनुभति व भावनाका प्रतीकं ग्रह चन्द्र(१)श्री बालकृष्ण इन्दोरिया ६७२३ 
७ “यमलयोगः एक विवेचन | श्री विष्णुकमार शास्त्री एम.ए.रमलनज्ञ. २४-२६ 
+ 5 फलित ज्योतिषके रहस्य | श्री पं० इथामसुन्दर ज्योतिषी २७-२८ 
-€ क्या हवन मनोरथकी पूति करता है ? (३) श्री विक्रमरसिहजी । २८३० 
१० नक्षत्र जातक पर्‌ भ्रनुसन्धानपूणं लेल्ठमाला (२) श्री केवल श्रानन्द जोशी बी.ए. २१-३४. 
११ भ्रनुभूत योग श्री वेय वाचस्पति शर्मा २४-२३५ 
१२ भारतीय मंत्र यन्त्रके चमत्कार श्री जगदी शचन्द्र जे. पटेल ३५-३६ 
१३ श्री जयप्रकारानौ.के जीवनका ज्यो, विवेचनश्री पञुपत्िनाथप्रसाद गुप्त ज्योतिषरुद्र २७ ३६ 
१४ शेख अब्दुल्ला : ज्यौतिषीय अरघ्ययन ~ श्री प° रामकृष्ण पाण्डेय एम.ए. २९४२ 
१५ मूक भ्ररन विज्ञान : एक विवैचन श्री मदनमोहन शर्मा “श्ररविन्दः ४२४४ 


१६ वरे मासिक व्यापार दिश्ददर्लन 


| ज्योतिषरत्न श्री राजाराम जंन म्रघंकां० ४४-४६ 
१७ चरं मासिक राडिभविष्य | 


श्री पं< कंलादानाथ उपाघ्याय ज्योतिविद्‌४७-५२ 


१८ त्रमास्षिकश्री शंकर व्यापार भविष्य श्री पं° शिवचरणलाल शर्मा रमलाचायं ५२-५४ 
१६ तर मासिक भविष्यविचार सोना चांदी श्री दुर्ग्रिसादगुप्त साहिव्यविशारद ५५ 

२० व्यापार रख माघ फाल्गुन चैत्र कः पण श्रीगगेात्मज विद्यासागर शर्मा दवज्ञरत्न ५३ 
२१ साहित्य-समीक्ना एक समीक्षक र: 





1, ~ 
ग्राहका यर लेखकव श्रायरयकं निवेदन | 
जिन सज्जनोने गतवषं १७ संख्या ३, यत्रैल १३७८ (वेशा सं० २०३१) के त्रंकसे प्रपता 
वार्षिकं मूल्य मेजा था उनका शुल्क इस प्रं कमे समाप्त हो गया है, श्रता उनके ग्रंकमे छपा हृभा 
मनीभ्राडर फामं साथमभेजाजा रहादहै, वे श्रागामौ वषं १८ संख्या ३ से श्रपना वारधिक म्‌न्य बारह 
रुपये शीघ्र मेज दं । विलम्ब करनेसे संभवतः उन्हे श्रागामी श्रंक कागजकी कमीकरे कारण उपलब्ध 
न हो सकं । लेखक महाशय श्रपने लेख जो महत्रधूणं सारगभित हों वे ही संक्षेपमे स्पष्टाक्षरोमे | 
कागजके एकं ओर लिखकर भेजे । लम्बे लेख प्रकाशित न हो सकंगे। ्रागामी त्रैमासिक व्यापार 
भविष्य सम्बन्धी जो लेख दि. १० माचं १९७५ तक प्राप्त हो जावेगेवे ही चप सकंगे। इस श्रमे 
एक सप्ताहक विलम्बका कारण देखिये प्रष्ठ १३ पर । | 
विगत तीन वषंसि श्री त्रिवेदीजीने ज्योतिषस्रम्बन्धी श्रन्य सव कायं (जन्मपच्र दषंफल्‌ 
प्रदनादिक्रा निर्णय करना) बिल्कुल बन्द कर दिया है। मरतः इस सम्बन्धमें श्रव कोई सज्जन उनसे 
पत्र-न्यवहार्‌ न केरे, श्रन्यथा उनके पत्रोका उत्तर नदीं दिया जावेगा। फडवरी मासक पारम्भमे 
ध्र त्रिवेडीजौ स्वास्थ्यलाभ एवं कुच ्रत्यातञ्यक्तं कार्यवशात्‌ सोलनसे वाह॒र जा रहै है, उधर 
माचं ७१५ के मध्य तक्र लौश्गे । ज्योतिष्नती श्रौर पवा प्रेषग सम्बन्धी सब कार्यं य हां व्यवस्थापक 
टरा वराबर होते रहगे। निवेदक :-- 
व्यवस्थापक ज्योतिष्मतौ-निकेतन, सोलन (हि०प्र९) 
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ज्योतिष्मती 


[ भारतीय संस्छरति ओर उयोतितिज्ञानकी भचारक परसुखपनिका ] 


सरसत्क व | 
हिज हाईनेस महा राजाधिराज श्री १०५ श्रीगजसिहजी बहादुर, जोधपुर-नरेश । 
श्री चम्पालाल ह० चाष्टवे, श्रायकर-सलाहकार, लक्ष्मीचेम्बर, पूना - २ 
श्री द्वारका प्रसादजी साबु, प्रमुख उद्योगपति, पटना--१ (विहार) 
सहायक | 
श्रीमान्‌ स्व० नरेन््रनाथजी "मोहन" साहब, भू०प्‌० श्रध्यक्ष नगरपालिका-- सोलन । 
श्रो भगवतीप्रसाद फाभरिया, ४६।२८ जनरलगंज, कानपुर्‌ । श 
श्रीमती ्र० सौ० तारामणि, धर्मपत्नी श्री बनवारीलालजी बंसल, फमं-देवी सहाय 
वनवारीलाल, (्रायुवे दिक यूनानी श्रौषधियोके विक्र ता) कटरा तमा! देहली । 
शरी. दामोदरलाल विरवम्भरलाल काबरा, मालेगांव (नाशिक) 
श्री. गोविन्दगोपाल पंसारी, र<छसंयोगिता गंज, इन्दौर--१ (मप्र) 
श्रीमान्‌ शाह तेजराज कस्तुरचन्द जेन, जमखण्डी (बीजापुर कर्नाटक) । 
श्री लछमनदास रघुनाथदासजी परिहार, जोधपुर (राजस्थान) 
श्री रामवक्ष भीकमदासजी परिहार, जोधपुर (राजस्थान, 
श्री ताराचन्द भंवरलाल पारख, जोधपुर (यनस्थान) 
सम्पादक एवं संचालक नरन † 
श्री हरदेव शमां विदं 
घरुख्य सभापति-म्र°्भा० ज्यो तिषपरिषद ( भारत सरकारसे पंजोटकृत) र 
उपचम्पादक्‌ 
डा० रुद्रदेव त्रिपाठी साहित्य-सांख्य-योगाचायं 
एम.ए. (हिन्दी-संस्कृत) पी.एच.डी- 


पक1र्‌ 


उयोतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचलप्देश) 








उ्योतिष्यतीः क नियम तथा उदेश्य 


उरेश्य 
१. भारतको प्राचीन विद्याग्रोका श्नन्वेषण 
ग्रोर संवद्धंन | 
२. भारतीय सस्करतिका प्रचार ग्रौर उसके 
उज्ज्वलतम लक्ष्यको पतिका प्रयत्न । 
३. ज्योदिविन्नानकी उद्धति शओ्रौर ज्योतिः- 


रास्त्र द्वारा भारतीय व्यापारके संवद्धंनकी कामना । 


संचालकगशोंर नियम्‌ 
स रक्तक 

(१) जो महानुभाव ५०१) रुपये प्रतिवषं 
सहायता देगे, वे “ज्यो तिष्मती'के संरक्षक माने 
जायगे । संरक्षकोके शुभ नाम मुख पृष्ठ पर छपेगे । 

सहायक 

(२) जो सज्ज्जन १०१) रुपये प्रतिवषं 
सहायता गे, वे “ज्योतिष्मती' के सहायक माने 
जायेगे । सहायकोके शुभ नाम मूख पृष्ठ पर छपेगे । 

(३) जो सज्जन एक वार ५०१) रु दंगे वे 
प्राजीवन संमान्य सदस्य श्रौर जौ १२५) ₹ु° 
एक वार दगे वे श्राजीवन सदस्य माने जायेगे । 

(४) “ज्योत्तिष्मती" श्रारिविन युक्ला १५, पौष 
शुक्ला १५. च॑र गुक्ला १५ ग्रौर प्राषाढ़ युक्ला १५ 
को प्रकारित होती टै । इसका वार्षिक मूल्य 
१२.०० बारह रुपये श्रौर एक प्रतिके तीन रुपये 
पच्चीस पसेहें। 

(५) जिन सज्जनोके लेख ज्योतिष्मती-निकेतन 
की ग्रोरसे प्राथनापूवंकं मंगवाये जायेगे वे भ्रवदय 


 प्रकारित होगे । ्रनय लेख यदि गवेषणापूरणं मौलिक 


म्रोर उपयोगी समभ जायगे तो यथासमय प्रकारित 
हो जायेगे, ्रन्यथा नहीं । 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचनार्थं 
ूस्तकोकी दो-दो प्रतियां श्रौर विनिमय (परिवतंन) 
की पत्र-पत्रिकाएं सम्पादक “ज्योतिष्मती' सोलन 
(हिमाचल-प्रदेश) के पतैसे भेजने चाहिए । 

(७) लेख भ्रादि प्रकादाना्थं सामग्री स्पष्ट 
क्ष रमे कागजके एक भ्रोर ही लिखी होनी चाहिए 


(८) किसी लेखके प्रकारित करने या नः 
करने, उसे घटाने-वढाने तथा लौटाने न लोटानेकां 
सम्पूणं भ्रधिकार सम्पादकको है । प्रस्ठीकृत लेखे 
डाक व्यय प्राप्त होने पुर लटाये जा सके । 

माहकोंकं नयम 

“ज्यो तिष्मती' के स्थायी ग्राहक वर्षारम्भके 
प्रथमाङ्कसे (म्रादिवन मासकी शरद्‌ पूणिमासे) ही 
बनाये जाते हँ चाहे वे मूल्य कभी भेजें । यदि 
दारद्पुणिमाका (^तववर्षा्कु' रामाप्त टो जावे, 
या कोई ग्राहक भ्रवधि समाप्तं होने पर पीडेका 
ग्रङ्कुन लेना चाहे तो वे वीचमे किसी भी समयसे 
` वषेभरके लिए ग्राहक हो सकते हैँ । 

मूल्य भेजते समय मनीग्राडंरके कूपन पर्‌ 
ग्रपना नाम तथा पूरा पता ग्रौर ग्राहक संख्या 
स्पष्ट भ्रक्षरोमे लिखनी चाहिए 1 पता भ्रग्रेजीभे 
लिखना हो तो घसीट भ्रस्पष्ट श्रक्षरोमे न लिख 
कर केपिटल लेटसं (बड़ ब्रक्षरो) में स्पष्ट लिखें । 
यदि ग्राहक संख्या स्मरण न हो ्रौर पुराने 
ग्राहक हौ तो मनीभ्राडर कृपन पर "पुराना! शब्द 
ग्रोर नये ग्राहक हों तो नया' शब्द नामके साथ 
ग्रवश्य लिख देना चाहिए । वाषिक मूल्य व एकं 
म्रद्कुके मूल्यके नोट या टिकट लिफाकेमे कदापि 
न भेजं । 

“ज्योतिष्मती'का नमूना विना मूल्य किसीको 
नहीं भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवाबी पत्र या 
उत्तरके लिये टिकट श्रावं गे उन्हींको तत्काल उत्तर 
दिया जावेगा । “ज्योतिष्मती प्रकारित होनेकी 
तिथि शुक्ला पूणिमा है । प्रकादान तिथिसे सात 
दिन पूव प्रत्येक ग्राहुकके नाम बड़ी सावधानीसे 
भेज दी जाती है । यदि किसी अ्राहकके पास कोड 
श्रङ्कुन पर्हंचे तो उसके प्रकारित होनेकी तिथिसे 
१० दिनके रन्द्र श्रपना ग्राहक नम्बर लिखकर 
हमें सूचना देनी चाहिए । 

व्यवस्थापक 


ञ्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हि ०प्र०) 
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(माघ-फाल्गुन-चैत्र दि० २८ जनधरी ७५ से <५ अप्रेल ७५ तक) 
गुस्फन्तीव पुरातनेरथ नवैर््योतिःप्रबन्धैः समं 

मश्यामाग्यविनिसयं कचिकथा-सन्द्‌हमातन्तती । 


अङ्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्योञ्ञ्वला 
जीयाद्धमेमयी सुङ्मेनिरता “योतिष्मती' भूतले ॥ 





वष ¢ सोलन, पौष सु० १५ सोमवार, सं° २०३१ विण ¢ संख्या 
१८ ७ माघ शाके १८९६ (२७ जनवरी १९७५ ई०) ¢ २ 
=-= ~~~ ~ ~ -- ------= --------- ~~ 








ट्यामयीपे 


करदो करपादहै, श्राज तूने, मां! भ्रनोखी रतिसे। 
सहेता भरा तव दिल सदा है सुतके प्रति प्रीतिसे॥ 
जोश्राज तूने की न होती, मुभ भ्रक्िचन पे दया । 
तो मे तडपता दुःखमे रहता पड़ा, एेमाँ! सदा ॥ 
निस्तेज श्ररिदल हो गए, श्रवलोक तव रुकीतिसे। 
करदीकरपा है भ्राज तूने, मां श्रनोखी रीतिसे॥ 
है ज्ञान मेरे पास-न तो शब्द तव गुणगानको । 
कर दिया तूने भ्राज ररे, चर श्ररि-प्रभिमानको ॥ 
रखना दया निज पत्र पे, उरते रहँ श्रि भीतिसे। 
करदीक्रपादहै, भ्राज तूने, माँ! भ्रनोखी रीतिसे॥ 
भूले जो नर देसी कृपामयीकी कृषाकी दृष्टिको । 
धिक्‌-धिक्‌ है सौ-सौ बार एेसे हीन मानव जन्मको ॥ 
करतीतु रहना नेह-ध्ष्टि, मां ! श्रनोखौ रीति । 


मुभसे श्रकिञ्चन दास षै, त्‌ सदा सप्रीतिसे॥ 
< ५. = -कपिलनारायण नसिश्न 
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पालंमेएटी शासन व्रणालीका अन्त 


इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिदंक्लिणा, यज्ञः पुर एतु सोमः । 
देव सेनानामभिभञ्जन्तीनां जयन्तीनां मरुतो यन्तथम्‌ ॥ 
(ऋ० १०।१०३।८) (साम० उ०° २२-३-२ (१८५६) 


परमेशवयं श्रजेय इन्द्र हमारा सेनापति है । नीति निपुण महाज्ञानी बहस्पति हमारा पथ देक 
है । सदा सतत श्रागे बढ़तौ सेना हौ विजय सोम षात्ी है । निभेय वीरोको यहु देव सेनाहे 
बलवान्‌ । है समयं पवन वेगसे दुरहमनका नान्न करनेमे, मरत वीर विजय वैजयन्ती फहु राते सचे 


बटते रहं । 


जन-क्रान्तिके विरोधी कहते हैँ, स्वतन्त्र 
भारतमे पालमेदरीं शासन पद्धतिके चलते सत्या- 
ग्रहके लिए कोई स्थान नहीं। इस स्थापनामें 
यह्‌ सान लिया गया दहै, भारतमें ब्रिटिश 
मुस्लिम ङती गासनका ्रन्त हो गया है । पर 
यह्‌ तथ्य नहीं है । जनक्रान्तिका समक वकील 
समुदाय नई दिल्लीमने श्र॑ग्रेजीमें श्रोजस्वी लच्े 
दार धारा प्रवाह भाषणदे रहा था। ज० प्र 
भी दिल्लीके लगभग १,००० वकीलोकी सभा 
मे भ्रप्रजीमें हौ बोले । भ्रंभ्रेजीका २८ वषं 
बाद भी चलते रहना क्या इस बातका प्रमाण 
है कि भारत स्वतन्त्र देश है ? शान्तिकालनें 
इण्डिय। डिफस एवट श्रौर मीस्ा सदृश कानूनों 
का व्रचलन क्या वताता ? क्या यह्‌ पाले्पेदी 
शासन प्रणालीका प्रमाण है? पालम शासन 
प्रणालःका एक प्रमाण है विरोधी दलका श्रधिक 
ते अ्रधिक सम्मान करना । त्रिटेनमें १९७४ के 
दोनों चुनावोँमे मजदूर दल जीता । इसके 


निवाचन घोषणां पननम इस्पात समेत श्रनेक ` 


उद्योगोके राष्टीयकरणकी बात कही गड थी । 
किन्तु, ब्रिटिल प्रधानमंत्री हैराल्ड विल्सनने 
ग्रपनी पार्टकि दवाव डालने पर भी कानून 
पेश करना नहीं माना । क्थोँकि पालंमेटमे 
चार सीटोका बहुमत होने पर भी बोटरोका 
बहुमत उनके विरुद्ध है । इसका श्रध है करि 
जनता उनके प्रोग्रामको नहीं मानती । इसके 
तवरिपरीत श्रीमती गांीने ४२ प्रतिशतं वोट 
पाकर भी १६७१-७२ मे संविधानमे २१ 
संशोधन करवाये । क्या यह्‌ कायं पालमेटी 
शासन प्रणालीका पोषक मानाजा सकता? 
शासक पार्टी वस्तुतः लोकतं त्री विनाशक भ्रौ 
पालमेटी यासन प्रणालीकी विध्वंसक है । यही 
कारण है, पालंमेटमे सदा मौन रहने वाले वयो- 
वृद्धश्ची देसाई पिछली लाईइनसे निकलकर प्रागे 


ग्राए ग्रौर घोषणा की कि “यदि रिपोटं पेश नहीं 


की गई श्रौर सरकारने प्रदत्त वचनका पालन 
नहीं क्रिया तो वह लोकसभामे सत्याग्रह 
करगे ।› यह्‌ धमकी इस बातका प्रमाण दहै किं 
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क कत ठनन्क) 
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भारतीय बुद्धिने इन्दिराशासनसे हार मान ली 
है । श्री श्रटलविहारी वाजपेयीका पालंमटकी 
सदस्यतासे त्यागपन्न देनेके लिए उद्यत होना 
भी इस वातका प्रमाणहै कि बौद्धिक रशक्तिसे 
रातन श्रौर सत्ताका बदलना सम्भव नहीं। 
क्योकि प्रधिनायकतंत्रमे बुद्धि विवैकके लिए 
सवथा स्थान नहं । श्री जयघ्रकाडा नारायणने 
इस सत्यको १६५१ में दही देख लिया था। 
१ रन्तु इस द्रष्टाको उस समय किसीने पहचाना 
नहीं । श्रव जव उसने भारत भक्ति विहीन पक्षो 
से निराश होकर सामान्य जनताका ्राह्वान 
किया । उसने प्रतिसाद दिया । श्रतः ज० प्र° 
ठीक कहते हँ, कि जनक्रान्ति यदि विफल हई 
तो भारतम “इन्दिरा-डांगे तंत्र स्थापित होगा । 
प्रवदा मास्को इसी कारण जनक्रान्ति पर ग्रभि- 
शापोकी निरन्तर वर्बाकर रहा है। श्री डि 
को इसी सफलता पर मास्कोने लेनिन पुरस्कार 
दियाहै। यह है पुरस्कार भारत भक्ति नष्ट 
करनेमे सफलता पानेका । 
जड़ गहरी हें 
परन्तु भारतीय जनक्रान्तिकी जड़ कछ्ग्वेद 
तक पहुंची हुई हैँ । सामान्य जनताकी भक्ति 
इस प्राचीनतम ज्ञान विक्वकोशके प्रति है। 
इसमे कहा गया है - 
य इमे रोदसौ उभे श्रहुमिन्द्रमतुष्टवम्‌ । 
विरवामित्रस्य रक्षति ब्रह्मो दं भारतं जनम्‌ ॥ 
(ऋ ० २३।५३।१२) 
ग्र्थात्‌- तीनो लोकोमे जिधरभी श्रांख 
उठाता हूं उधर ही विडइवामित्र रक्षित भारत 
ब्रहयके रूपमे दिखाई देता है। व्यापकं ब्रह्मके 
समान भारत भी बृहत्तर भारत सवत्र व्यापक 
है । क्या शासक पारिथां इस भारतको कभी 








नमन करती रै? फिर जण्प्र० की जनक्रान्ति 
के सरागे मास्को केसे खडादहो सकेगा? मास्को 
को भारत खाली करना पड़ेगा । जनक्रान्तिने 
मास्कोको नोटिसदे दिया है । वंदिक ऋषि 
इस वास्ते भारतभूमिकीो श्रोरसे विद्वका 
ग्रारवासन देता है - 
श्र ष्ठं यविष्ठ भारताग्ने चुमन्तमाभर । 
वसो पुरुस्पृहं रयिम्‌ (ऋ० २।७।१) 
ग्र्रत्‌-भारत सबका भरण पोषण 
करता है । भारतीय युवा सृष्टि वियोजन 
संयोजन करनेमे समथं है । इस विरवाससे ही 
भारतकी घोषणा थो-मृे चारों दिशाए 
नमस्कार करे। 
“मह्य' नमन्तां प्रदिशः चतस्रः (सथव. ५।२३।१) 
इस सम्भावनासे भयभीत सोवियत रूसकी 
प्रेरणा श्रौर श्रादेशसे सत्ता-लोलुप शासकोनि 
भारतीय जनक्रान्तिके विरुद्ध युद्ध घोषणा :को 


है । पटना भ्राज मास्कोसे लड़ रहा ह । ७० 


करोड़ भारतीय जनताका हृदय इस जनक्रान्ति 
का जयघोष कर रहा है । क्या-हम समय रहते 
दस जयनादको सुनेगे ग्रौर इसमें भाग लगे ! 
कटोर दमन : 

मीसाकी रचना शासन विरोधी स्वरको 
उठ्नेसे रोकनेके उटेर्यसे कौ गई है । तस्कर 
व्यापारको नियंत्रित करनेके लिए नहीं । एक 
लडका मीसासे पकड़ा गया श्रौर विना मुकदमा 


 चलाए ११ मास जलम बन्द रहा । क्योकि इसने 


एक पुलिसमेनसे कहा था “कंटीनमे मं काम 
करता ह, परन्तु खाना पसे देकर खाता हू, 
मुप्त खाना नहीं मिलता 1" 

जनक्रान्तिके सिलसिलेमे मौोसामे पकडे 


छ न्वा किया: ० [यय यानः [स कण ना गण्यत यक्ड १-०१-५? (ला ` === = षयम 
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९ ज्यो तिष्मती 





गए ६०० व्यक्तियोमेसे दोको छोडकर हाईकोटं 
मे श्रपील करने पर रिहा कर दिए । यह्‌ क्या 
प्रमाणित करता दहै? यही न कि इन्दिरा शासन 
पुलिस शासन है । स्वतन्त्रता जेलोमे बन्द है। 
स्वाधीनता बन्दी है। क्यों है-? क्योकि भारत 
भुसिके प्रति भक्ति श्रौर निष्ठाका भ्रन्त कर 
दिया गया है । भ्र॑ग्रं जी राजक रहते स्वाधीनता 
क्या बन्दी न रहेगी ? 

पर निराशाका कारण नहीं । ऋषि 
विङ्वास दिलाता है, सतत संघर्षं रतको विष्न- 
बाघाएं नहीं रोक सकतीं । उसकी सदा जय 
होती हे, पूणं विजय उसको मिलती है। क्या 
हम इसको स्मरण रखेगे ? 


इतो ज्येतो विजय संजय जय स्वाहा ॥ 
(म्रथवं० ८।८।२४) 


एक मास पहले 

विहारमें म्रहिसाका प्रवेश निषिद्ध है। 
सो शलिस्ट नेता श्री एस.एम. जोशी अ्रहिसावादी 
है, परन्तु विनोबा परथी नहीं ।ये जब पटनामें 
हवादइ बन्दर पर पर्हैचे श्रौर विमानसे ३ 
दिसम्बर १९७४ को उत्तरे तो उनको बिहार 
खाली करने श्रौर पटनासे वापस चले जानेका 
ग्राडर दिया गया । इस वारंट पर ३ नवम्बर 
१६७८ को तारोख पड़ी हुई थी। इभी प्रकार 
सिद्धराज उड़के साय हुग्रा। श्री सिद्धराज 
सर्वोदय सेवासंघके प्रध्यक्ष ह । श्रीमती गाधी 
की रणनीति है विनोबा कंम्पमें फूट डालना, 
इसमे वह सफल हुई हँ । ये प्रादेश वापस लिए 
गए श्रालो चना होने पर । यह है इन्दिराशाही 
का एक नसून । ग्राचाये विनोबा भावे गांधी 
की इच्छासे बंधे है । गांधीजीने श्रपना उत्तरा- 
धिकारी श्री जवाहरलाल नेहरूको बनाया था । 


व प पन्य धनं 
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श्रीमती गांधी श्रीनेहरूकी पुत्री श्रौर उत्तरा 
धिकारी है । ग्राचायं विनोबा भावे इस कारण 
भ्रष्ट श्रौर प्रभारतीय शासनका समर्थन करनेके 
लिए वाध्यरहैं। 


दुविधामें 

पर, श्राचायं विनोबा भावे जीवनदानी 
भारतकरे कान्तिकारी फकीरका विरोध करनेको 
भी सामथ्यं नहीं रखते । १६४२ का क्रान्ति- 
कारी (भारत छोडो श्रान्योलनक्रा नेता, 
नेताजीकौ मददक्रे लिए सेना संगठित करने 
वाला एक महान्‌ भारतीय जन-नेता हिसाका 
पथ त्यागक्रर ग्रह्िसाके पथ पर चलनेको प्रस्तुत 
ट्भ्रा है । इसको विफलता गांधीवादका भारत 
से ग्रन्त कर देगा । ग्राचाये भावे यह्‌ मी मानते 
है । श्रत: जणश्प्रन्ना० का डट कर विरोधमभी 
नहीं कर सकते । ग्रतःये भारी दुविधामें ह। 
पवनारके सन्तने इस ॒वास्ते एक वषेका मौन 
धारण किया है) 
विफल अदहिखा 

ग्रहिसा विजयी नहीं बना सकती । ५ 
ग्रप्रल १९७४ को श्री जयप्रकाशके नेत्रत्वमें 
पांच लाख जनोक्रा विराट जुलूस निकला । 
इन्दिरा त्रिगेडने इस पर॒ दनादन गोलियां 
चलाई । श्रसलो निशाना चूक गया, पर १५ 
व्यक्ति जस्मी हए । किन्तु, इसके प्रतिशोधे 
एक श्रंगुली भौ नहीं उठी । प्रनुशासित श्रहिसा 
का यह्‌ चमत्कार है । परन्तु क्या गासकं पार्टी 
काह्‌दय वदला ˆ नहीं| 

२ नवम्बरको पटनामे क्या हुभ्रा ? १४४ 
धारा पर्याप्त नहीं मानी गई । कटिदार तारे 
१०-१० मोल तक लगा दी गई । गंगामे चलती 
नौकाएं डवो दी गई । रेल बस टक जनक्रान्ति 


+> र | ~" का = ` 


॥. 


सम्पादकीय विचार 
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के समथकोंके लिए बन्द रहे। साहकलें छीन 
ली गई । फिर भी ११ लाख पुलिसके मुकाबले 
१० लाख क्रान्ति संनिक पर्हुव गए। 
ज०प्रऽना० भी गांधी मेदान परहुव गये। 
जुलूस चला । यह्‌ निःलस््रथा । फिर भी 
पुलिस इस पर टूट पडी । ज० प्र° ना० पर 
लाठी बरसी । श्रश्रुगेस द्छोडी गई । दानवी 
पाराविकं शक्तिका नग्न ताण्डव नृत्य हूना । 
मूच्छित ज० प्र० ना० पर पुनः हमला किया 
गया । भारत, विशेषकर पटनाके बिहारका 
भाग्यतेज था। एक विहारी संनिकसे यहं 
द्र्य नहीं देखा गया । वह॒ कुद कर फादता 
हरा सेटृल पुलिसके धेरेमे पट्च गया । दोनो 
हाथ उठाकर बोला क्या जेऽपी० को मारने 
पर हीतुले हृए हौ ? तुमको इसका किसने 
ग्राडर दिया है?" उसको इस गजंनाने श्रन्य 
म्रफसरोका ध्यान इघर खींचा । सेटृल पुलिसके 
जवाननोदो ग्यारह हो गए । भारतक्रा सौ- 
भाग्य बच गया । बी.बी.सी. नै इस पर टिप्पणी 
करते हुए कहा-“यदि हम इस कठोर दमन 
नीतिका अनुसरण करते तो हम कमे कम 
प्रर सौ साल भारत पर राज्य कर सकते थे । 
परन्तु पवनारका सन्त मौन रहा । नई दिल्ली 
मुस्क राई । अ्रहिसा कोई प्रभाव उत्पन्न न कर 
सको | 

इसके मुकावले ११ नवम्बरको शासक 
पाटो कम्यनिषस्ट पार्टीका जुनुस सरकारी 
मशीनरीको पूरी सहायतासे मूप्त रेल बस 
यात्राके साथ हथियारोसे लेस होकर निकला । 
इसमे लगभग ढाई लाख लोग थे । इस पर 
कहते है बिहार सरकारने ढाई करोड़ ₹० खचं 
किया । जनता ज० प्र के साथ नहींदहै, 
सरकारके साथ है, यह सिद्ध न हो सका। 


\9 


ग्रतः इसने दप्तरोमे घुसकर वाबुश्रोको पीटा । 
ये हस्पतालमें हैँ । यह्‌ यासक पाटीने भी अनुभव 
किया । श्रत: शासक पार्टीनि ५ करोड़ ₹० खच 
किया ग्रौर १६ नवम्बरक्रो जुलूस श्री वरुप्राके 
नेतत्वमे निकाला । नई दिल्लीषे पालं- 
मैट सदस्य पटना पर्वे । फिर भी मंत्रियों 
ग्रौर एम. पी. लोगोके दशंनके वास्ते लोग नदीं 
पहुचे । वेंडवाजोके साथ ब रातके समान निकला 
जुलूस श्रध घंटेमे समाप्त हौ गया । श्री बरुश्रा 
विहारके गवनैर रहै थे । फिर भी पटना ते 
उनके दर्शनोंका पण्य नहीं माना । श्रीमती 
गांधीने इस निराज्लाको दूर रखनेके लिए 
लखनञ्यें भ्रपने पक्षकी रली १५ दिसम्बरकीो 
की । अ्राडर निकाला गया, ° करोड यूपि- 
यनोमेसे पांच लाख लखनऊ पर्हैवे । सरकारी 
ग्रफसर श्रपने निभागोके बादुश्रोके साथ लखनऊ 
परटैचे । उनको विशेष भर्ता मिनेगा । जनता 
करानेता कौन है ? इसक्रा निणय करनेका 
केसा विचित्र तरीका है? क्या यहं जनक्रान्ति 
को श्रहिसाका मागे छोडनेको विवश न करेगी 
कनीय यादव रिपोटं है, &४ प्रतिशत विहार 
की जनता जे० पी० के साथ है । वहं रेडियो 
को सच्चा नहीं मानती । श्रीमती गाधी 
सम्भवतः यही चोहती दै । विहारमे भिलीटरी 
पूलिसकी श्रौर दो डिवीजनें तेयार की गर 
है । इसमें श्रन्यून २०,००० नौजवानोका इन्त- 
जाम श्रीमती गाधीने कर दियादहै। शायदये 
नौजवान श्रीमती गांधीके नहीं, ज० प्र° ना० 
करे नौकरी पानेके लिए कृतज्ञ होगे । श्रीमती 
गांधी सेनाकी मददसे जनक्रान्तिसेि लडनेको 
उत्सुक हैँ । जे० पी० इसीको बचा रहै है पर 
कब तक । गश्रहिसा सम्य सरकारका हृदय पलट 
सकती है । प्रेसीडेन्सी जेलमे नजरवन्द लड़कियों 





॥ + 


शि ऋ कौ । 


ठ ज्योतिष्मती 





प्रौर युवत्तियोसे पाञविक्त ववबेर्‌ वर्तव करने 
वाली सरकारका नहीं । यह्‌ श्रमानुषिक वर्तव 
वेहोश न होने तक रेक्टममें लोहेका दण्डा डालने 
वाली इन्दिरा सरकारका क्या ज० प्र°ना० 
कौ क्रान्ति हृदय बदल सकेगी ? 
गुजरातसे समाप्ति 

नव-निर्माण-समिति इन्दिरा सरकारसे 
टकराकर छिन्न-भिन्न हो गई । पर वह्‌ शासक 
पार्टाका जीवन दीपमभी बका गई: राष्ट्रपति 
कां सरदार पटेलके जन्म गांवकी याचा, प्रधान 
मत्रौकी गुजरातकी दो यात्राएं ग्रौर पारटीके 
नए |ग्रध्यक्ष श्रो प्रैबरुप्राकी गजरातकी तीन 
यात्राएं भी काग्रस॒ कमेटीका निर्माण नहीं 
कर सको । प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीका श्रध्यक्ष 
ही नहीं मिल रहा । ख्याल है १६९७५ फरवरी 
मे होने वाला चुनाव पार्टी सरकारी मशीनरी 





उन्नय हना [नतय को तक क~न (नय न्या नन्वत त-क 8 -यकर | 





को सहायतासे लड़गी । कहा तो यहां तक 
जाता है करि गुजरात विधानसभाका चुनाव 
१९७५ मे नहीं होगा । जब होगा तो लोकसभा 
के चूनावके साथ ही होगा । राष्ट्पतिका शासन 
तीन वषं तक बढायाजा सकतादहै । कैरलमें 
एेसा हो चुका है । पालमेटी शासनको इस 
सीमा तक पक्षाघातकौ बोमारी लग चुकी है। 
जनता श्रीमती गांधीके साथ है, इसका क्या 
यह एक प्रमाण नहीं? है भीश्रौर नहीं भी। 
वेयोकि बडोदा नरेश सदश प्रगतिशील पुनः 
इन्दिरा कंम्पमे श्रागणएदहैं। किन्तु, श्री हितेच्ध ` 


देसाई अनेक वार उनके इन्दिरा काग्रेसमे अ्राने 


की घोषणाश्रोके बाद भी वह्‌ मेडकके समान 
हर बार चछिटक गए । इस बार तो वह सिडीकेट 
कांग्र सके चुनाव भ्रभियानके सेनापति नियुक्त 
हए दहै । श्रीमती गांधीके साथ हैन जनता! 


रनज बजवात 
रेलवे मंत्री श्री जललितनारायण पिश्रका 
देहावसान 


गासन-कूरल रेलवे-मंत्री श्री ललितनारायण मिश्चका बम-दुघटनामें ३ जनवरी 
१९७५ को प्रातः साढे नौ बजे दानापुरमे भ्रापरेशन-टेवल पर ही देहातसान हौ गया। 
विहारकरा एक भाग्य सूत्रधारक श्रौर काग्रेसका दृढस्तम्भ गिर गया। विदेशी व्यापार 
बढ्नेमे श्रौ मिश्वने श्रदभूत सफलता प्राप्त की । नियति-व्यापारका एक विशिष्ट 
मानदण्ड स्थापितं किया । श्रापके म्राकस्मिक देहावसानसे भारत सरकारने एक कर्मठ 
मंत्री, विहारने एक सुयोग्य नेता श्रौर भारतवषेने एक घमंपरायण प्राचीन परम्पराका 


भक्त खो दिया। 


|. ज्योतिष्मती" इस राष्ट्रीय विपत्तिमे परम प्रभुसे प्रार्थी है कि-शोक सन्तप्त 
| मिश्र-परिवारको शान्ति ग्रौर मृत श्रात्माको सद्गति प्रदान करे। 
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कन्यना क्या क्यादक्दन्ययनो कयेधयन्कु अयान च्> । 
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दैवज्ञकी दृष्टये संसारचक्र € 
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°, की | क मे क ्‌ | 
ठेवन्ञकी रष्टिमं संसारचक्र 
नवथहयोगकी भीषण भविष्यवाणीका भथ व्यथे हे 
भारतीय गणराज्यके २६बें वषका दिण्दलंन 
| श्री हरदेव सर्मा तरिवेदौ | 


[ स्थानाभावके कारण यहु स्तम्भ यहां सक्षेपमें ही दिया गयाहै। नये विक्रमी वषं 


सं २०३२ का विशेष विचार म्रागामी अ्रंकोमे दिया जावेगा । 


ग्रभो गत रक्टूवर मासमे श्रग्रेजीके कच्च 
पत्रमे फास, श्रमेरिकाके ज्योति्धिदोकी भविष्य- 
वणी प्रकाशित हुई है--“कि सन्‌ १६८२ में 
गवग्रहोक्तायोग हो रहा है,जो १८९ वषेकरि 
वादभ्रारहा है, इसके विनाशकारी भयंकर 
परिणाम होगे । केलिफोनिया तथा विइवके 
प्रत्य भागोंमें भयंकर भूकम्प श्रा सक्ते हैँ 
थक चुम्बकीय शक्तिम वद्धि हौ जानेस सूर्यं 
मे बड़े विस्फोट होगे, जिससे भूभिङे बाह्य 
पर्यावरण, संचार साधनोंपे प्रतिकूल प्रभावं 
पड़ने एवं ऋतु विपयंय होने पृथी पर प्रप्रत्या- 
शित विनाशक्रारी घटनाएं घट सकती हैँ ।'. 
यह्‌ भविष्यत्राणी एक श्रंग्रोजी पत्रिका नेचर' 
के भौतिक विज्ञान-सम्पादक मि०ज।न ग्रिविन 
ग्रोर एक अन्तरिश्न शोधकरैन्द्रके शोधकर्ता मि° 
स्टीफेन प्तेगमेनने !दि जुपिटर इकफेक्ट' नामक 
पुस्तक्मे की है । फ्रांसके १५० से प्रधिक वरिष्ठ 
४.९ मी इस भविष्यवाणीकी पुष्टि 
कौ है। 


ग्रागामी सं० २०३६€ कात्तिक कृष्णा ३७ 
सोमवार दि० १५ नवम्बर १६८२ को सायन 
ग्णनासे सूये, चन्द्र, बुव, गुर्‌, शुक्त श्रौर हशंल 
वक्िचिक राशिमें रहगे, नेपच्यून धनुःमे, प्लुटो 
कन्यामे, मंगल मकरमे श्रौर जनि तुलाम, राहु 


- सम्पादक | 


ककंपें रौर केतु मकर राशिमें रहेगा । इस 
प्रकार केवल ६ ग्रहोका योग बनता है,न कि 
नौ ग्रहोका, ग्रतः यह्‌ भय व्धथं है। पता नहीं 
इन समुन्नत परिचमी राष्ट्के वेज्ञानिकोने यह 
भूल कंसे कर दी ? १९८२ मेंनौ ग्रहोका योग 
तो नदीं है, किन्तु प्रागामी सन्‌ १६८०-८१ से 
कुल श्रन्य ग्रहयोगरेसे बन रहे जौ विर्वनं 
भयंकर भूकम्प, भूस्वलन, युद्ध, महामारी, 
ग्रवषंण, जलप्लावनादि नानाविध प्रकृति- 
प्रकोपसे जन धनका विनाद़ा करगे । श्रणुविस्फोट 
यृद्धोन्मादसे भी कुं राष्ट्ोके मान चिरं 
[गामी दप वर्षोपि बदल जा्वेगे 1 जंघा कि 
मैने गत वर्षं २०३१ वि० के पंचांगमे पष्ठ २६ 
प्र लिखा था -“वि्वरयुद्धका बीज इस वषे 
२०३१ वि०के उत्तराधेमे बोया जायेगा ।. ६ 
वषे बद यह्‌ विष वृक्ष पनपकरर सन्‌ १६८०-८१ 
मे फल देना ध्रारम्भ करेगा, जंसाकि हम गत 
वषे भी लिख चुके हैं ।"' 
भारतीय गृणतन्त्रका २६ बां वषं 
सं० २०३१ शके १८६९६ पौष चयु° १४ 
रविवार दि० २६ जनवरी १६७५ को रात्रिम 


भा० स्टै० टा २०।८ (इष्ट घटचादि ३२-११) 
पर सिह लम्न्मे भारतीय गणतत्वको रवां 


| जयन्वा यन्या कनकाय कन्य जनान 
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वषं प्रवेश होगा। उस समयकी ग्रहस्थिति 
यह्‌ है-- 


गणतन्त्र वषं लग्न 





गणतन्त्रके इस २६बे वर्षका लग्ने सूरं 
षष्ठस्य दहे, बुध गुरु युक सप्तम केन्द्रस्थ ओभ 
माने जाते ह । परन्तु गुरु गु दोनों परस्पर 
शतु हँ, तथा राज्येश श्रष्टमेशका योग होना 
भी गणतन्वके लिए युभफलकारक नहीं है। 
जन्मलग्न वषलग्नमें षडष्टकयोग भी भारतीय 
गणतन्त्रके लिए श्रग्निपरीक्षाका है । घनेश बुध 
नीचाभिलाषी है ग्रौर धनभाव धेड शनि 
मंगलसे दष्ट है भ्रः भ्राथिके संकट बहेगा, 
वषरिभमे ही करोका भारी बोः प्रजा पर 
पड़ेगा । गरीबी श्रोर मंहगाई दूर नहीं होगी । 
चन्द्रमा शनिका मंगलसे प्रतियोग है श्रतः 
रासकोमे प्रधिनायकतन्वकी भावना उग्र टोगो, 
फलतः मौलिक नागरिक भ्रधिकारों ग्रौर प्रेसकी 
स्वतन्त्रता पर श्रधिक प्रतिबन्ध लगेंगे । वर्षा. 
रम्भमे चत्र यु, १५ दि० २५ श्रप्रैल ७५को 
शनि पुनवसुनक्षत्रमे प्रवेश करेगा, यहसि श्रागे 
पंजाब, कादमीर, सौराष्ट, सिन्ध श्रौर पूर्वीय 
भारतमें कहीं दुभिक्ष भ्रातंक प्रकृतिप्रकोप, तो 
कहीं राजनेतिक गतिरोध, मंत्रिमण्डलोमे परि. 
वतन, चौरी, डाके, हत्याकाण्ड, तो कीं दुर्घटना 


महामारी वि्रुचिका हैजा, ल श्रादिसे ्रसन्तोष 


व्यापेगा । फसलमें हानि होगी, श्रग्तिकाण्ड ्रौर 
यान दुघंटनाएं ्रधिक होंगी । यथा-- 
म्रा दित्ये पाज्चनदप्रत्यन्तसुराष्ट्‌ सिन्धु सोवीरान्‌ । 
पुष्ये घाण्टिक घौषिक्तयवनवणिक्कितवकुसुमानि ॥। 


प्रागे १५ नवम्बर ७५ से २६ माच ७६ 
तक शनि ककं राशिमे वक्री रहैगाः ्रौर७ 
तवम्बर ७५ से २० जनवरी ७६ तक मंगल 
भी वक्री रहेगा ग्रतः इस श्रवधिमे संसारमें 
ग्रनेक ्रातंकपुणें अ्रकत्पित घटनाएं घटेगी । 
सामाजिक राजनेतिक वातावरण उग्र बनेगा । 
राजनेतिक दलोमे सांठ-गांठ प्रधिक होगी । 
श्रष्टाचार पटाने अ्रौर जनता जनादनकीं 
सेवा करनेके ` श्राश्वासन द्यि जावंगे श्रौरं 
शासनकीो गओ्रोरसे कुछ. क्षणिक सुख सुविधाएं 
भो उपलब्ध कराई जावंगी । गणतंत्र वर्षारम्भके 
प्रारम्भ (फरवरी माचं १६७६) में केन्द्रीय मंत्रि- 
मण्डलमें कं फेर बदल होगा । प्रधानमंत्री 
कोई ्रप्रत्यारित महत्वपृणं घोषणा करेगी । 
रेलभाडा बढगा । 


इस समय यत्र-तत्र सवत्र चुनावचर्चा 
जोरों परह रौर करई लोग फरवरी माचंमे ही 
मध्यावधि चुनावको श्राशा लगाये वेठे हैँ। 
परंतु, इस २६बं गणतन्त्र वषंकी प्रथम तिमाही 
मे चुनाव होनेका प्रबल योग प्रतीत नहीं 


होता । इस वषका पुवं श्रधिक सामा- 
जिक राजनंतिक संकटोंका है । हडताल हंगामे 


टल्लड प्रदशेन ्रधिक होगे । श्रनैक श्रकति्पित 
घटनाएं होगी । नये वषेका विस्तृत भविष्यफल 
स ० २०३२ वि० के श्री विङ्वविजयपंचांग' में 


` दिया है, वहां देखे। 


ओर 


[| एवय ह्यधना च 
"कं "म ~ निभ 92 । 


१६७५ की विङवप्रवृत्तियां रौर तनाव ११ 


१९.७५ की विंश्वप्रव्रत्तियां ओर्‌ तनाव 


| लेखक :--श्री वेगलोर वेङ्कट रमण सम्पादक “एस्टरालाजौ कल मेग्जीनः | 


[ विद्वान्‌ लेखकने नये व्षकी यहं भविष्यवाणी श्री विङ्वविजयपंचांग' सं० २०२२ मे 
प्रकाशनार्थं भेजी थी, परंतु बहुत विलम्बसे प्राप्त होनेके कारण पंचांगमे प्रकाशित नहो सकी । 
पाठकोके लाभार्थं यहां प्रकाशितकीजा रही है। स्थानाभावके कारण वषेलग्न नवांश कुण्डलौ श्रौर 
ग्रहयोगका उल्लेख छोड दिया है । श्रावश्यक फल विचार संक्षेपमें ही दिया गया है। मूल लेख 
ग्र जीमें था, इसका हिन्दी श्रनुवाद चि० सुधाकर शमनि क्रिया है । यह पूरा लेख श्रग्रं जीमे जनवरी 


१९७५ के ^870102} ९8] 11828216 मे भी प्रकाशित टृम्रा हे । 


इस वषे ग्रहयोगसे एेसा लगता है कि 
प्रजातन्तरवादी देगोँमे जनतान्त्रिकि श्रौर ्रधि- 
नायकवादी शक्तियोमे संघषं होगा श्रौर प्रवि- 
नायकवादी प्रवल होकर सत्ता पर भ्रधिकार 
करगे । श्रमिक समस्याएं उभर कर सामने 
ग्रवंगी श्रौर श्रमिक प्रहितकर श्रान्दोलनोके 
कारण भ्रपने कृच्छे श्रधिकार खो देंगे. सूयेके 
सेनापति होनेके कारण सैनिक देशभक्त, कत्तेव्य- 
परायण होगे रौर दुबल सिद्धान्तहीन राज 
नेताभ्रोकी श्रवहेलना करगे । किसीको भी 
ग्रारचये नहीं होना चाहिए यदि कृं देगोके 
रासक जो कि जनप्रतिनिधि हौनेका स्वाग 
करते फिरते है, सेनानायकोके हाथकी कठ्पुतली 
वन जावे । प्रधानमंत्री चन्द्रमा पर निकी 
दृष्टि है। उन देगोका नेतृत्व जिनमे स्त्रियां 
प्रधान रहै, मे चन्द्रमाकौ क्षीण प्रवृक्तिक्रे कारण 
जनताको कठिनाइयोमे पड़ना पडेगा ओर 
कानून व व्यवस्थाको स्थिति विगड़ेगी । १६७५. 
७६ मे. मयानक मन्दा श्रावेगा श्रौर श्रमेरिकी 
स्रथेव्यवस्था पर कुप्रभाव पडेगा । १८ अ्रगस्त 
को शनि राहुसे त्रिकोण योग करेगा इसके 
परिणामं स्वरूप भारत पर साढ़ेसातीके प्रभाव 
मे अभिवृद्धि होगी । ज्योतिषके प्रन्थोके प्रतु 


सम्पादक | 


सार भिथुन परसे शनिके संचारके कारण 
शासकोके मतभेद उग्र होते दहै श्रौर सौराष्ट्‌ 
विशेष रूपसे प्रभावित होता है। कोई अ्राइचयं 
न होगा कि यदि गजरातकी गम्भीर घटनाश्रों 
के कारण केनद्रकी नींद हराम हो जावे । गर 
ग्रतिचारके कारण सामान्यतया विदवकौ ओरौर 
विशेषतया भारतकी उन समस्याग्रोंका जिनका 
मूल राजनतिक बुराई है, कोई समाधान नहीं 


मिल पावेगा । ४ जून ग्रौर २६ जुलाईको गुरु 


प्रौर शनि कन्दरमे होगे । गुरु मंगलको 
१६-६-७५ को युत्ति होगी । इन तिथियोके 
ग्रासपास भयानक भूकम्प श्रा सकते हँ । विशेष 
रूपसे उन क्षे्रोमे जहां गुर श्रौर मंगल, युतिके 
समय खमध्यमें होगे । 

दि० ११ भ्रौर २५ मर्ईके ग्रहण जो कि 
१४ दिनके श्रन्तरसे होंगे, जिनसे एकका 
पाकिस्तानके लग्न श्रौर श्रष्टम भावसे सम्बन्ध 
होगा । श्रतः पाकिस्तानकी सरकार ग्रौर भारत 
पाक सम्बन्धो पर दूरगामी प्रभाव पड़ सक्ता 
है । मंहगाई बढती जावेगी श्रौर श्रौद्योभिक 
मन्दा भ्रावेगा । दूरकी यात्राग्नोसे सम्बन्वित 
दुधंटनाणएं होगी । दूसरे दो ग्रहण जो कि तुला 
परौर वृषभमें होंगे का भी कुप्रभावहोगा, क्योकि 


१ च ऋ को मो न ॥ म 


१२ ज्योतिष्मती 


तत्र मंगल बक्री होगा जिससे फसलें नष्ट होगी 
ग्रोर प्राकृतिक विपत्तियां अआकवेगी । 


भारत 

वर्षारम्भके समय गुरु नाडोवृत्तके समीप 
होगा जिससे भयंकर गर्मी पडेगी । वसन्त 
वायुपूणं रहेगी किन्तु कंफावात नहीं श्रावेगे । 
वर्षा बहुत न होगी, तेज पूर्वी हवा जलभरे 
बादलोको नष्ट कर देगी श्रौर प्राणों तथा 
सम्पक्तिको भी हानि होगी । तथापि मानसून 
निराश नहीं करेगे । फसलें अच्छी होंगी, किन्तु 
सरकारको भ्रव्यवस्थाके कारण मई जून तक 
उपभोक्ता सामग्रीका मूल्य श्रौर बढ़ेगा । वर्षके 
मध्यमे उत्तरो कर्नाटक, गुजरात, बिहार, 
उड़ीसा ्रौर महाराष्ट्के कुचं भागोंमें श्रकाल 
पड़नेकी सम्भावना है । वर्षा समान रूपसे 
नहीं होगी । उत्तरी भारतमें पर्याप्त वर्षा होगी, 
प्रोर नदियोमे बाढ ्रावेगी, किन्तु दक्षिणी 
म[रतमे भाद्रपद मासमे (६-€-७१५ से १०-९-७५ 
तक/ स्वल्प वर्षां होगी । नवम्बरमें समुद्री 
तूफान स्रावेभे श्रौर भारतके पूर्वी श्रौर परिचमी 
तट परर जलयान दुषटनाएं घटित होंगी । देश 
की एकता भाषाई ओ्रौर साम्प्रदायिक क्षे्रीयता 
के संघर्षोमिं उलभकरर श्रस्तव्यस्त होगी । 
नृहस्पतिको दृष्टिके कारण उत्पन्न स्थितियोंका 


सामना द्रुरदशिता ग्रौर योग्यत्तासे होगा । जनता 


की विचारधारा श्रौर मन, हीन मनोवक्तिके 
होगे । भाषाई उपद्रवो, श्रौर क्त्रीयताकै 
कारण बम्ब, कनकत। प्रौर मद्रासमे हिसा- 
त्मक घटनाप्रोके संकेत है । श्र्थ॑को प्राप्त 
करने श्रौर व्यय करने श्रधिक यथार्थवादी 
दृष्टिकोण श्रपताया जावे । महुई भ्रौ 
टकौ अ्रथंव्यवस्थासरे वचनेके लिए योजना 





धोया नयमनय नयो ` जक 





कायं ठप्प पड़गे। व्यापार सुथके भ्रधीन होने 
सेश्रौर व्यापारका अ्रधिपति ग्रह॒ बुध श्रपने 
ही नक्षत्रमें पांचवे भ।वमे स्थित होनेसे सरकार 
ग्रतिवादी श्रथंनीतिके खतरोंको भांप सकेगी 
श्रौर श्रंशतः सरकारी नियन्त्रण हटाया जावेगा, 
जिससे उत्पादन बटढ्ानेमे प्रोत्साहन मिन्नेगा | 
बुध पर शनिक्रौ दृष्टि होनेके कारण कूच 
कम्पनियां श्रौद्योगिक मन्दीकी शिकार होंगी । 
सरकार कमंचारियोको वेतनवद्धिकी मांग 
स्वीकार नहीं करेगी । डाक तार विभाग | 
विद्युत विभाग श्रोर कच एक भ्रत्यावर्यक 
सेवाश्रोमे होने वाले ्रान्दोलन बुरी तरह्‌ 
विफल होगे । मंहगाई बगी । खाद्य समस्याकै 
सुलभानेकै लिए एसे कदम उठाये जाको 
जिससे समस्यां भ्रौर उल जावेगी । 


संगठन कश्रसका मद्रासमे प्रभाव बहेगा , 
करुणानिधीको कठिनारईका सामना करना 
पडेगा श्रौ तमिलनाइके एक दो मंत्रियों 
सत्ताच्युत किया जावेगा, किन्तु करुणानि 
मंत्री मंडलको कोई खतरा नहीं है । उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ सकता है । कलकत्ता खमध्य॒ 
पर मंगल शानिकाभ्रभाव दहै। परिचम बंगाल 
के रंगमंच पर श्री रायक्रे नैतत्वकी समाप्तिकाः 
नाटक श्रभितनीत होता दिखाई पड़ेगा । श्री व 
को यदि मुख्य मंत्रीबने रहना है, तो कठिन 
समयका सामना करना पड़गा । काग्रेसके ग्रन्तः- 
संघपं श्रौर आन्दोलनोके कारण कानून शौर 
न्यवस्थाकी स्थिति विगड़गी । मंगलका वषभ 
परसे संक्रमणके वाद कर्नाटकमें नेतृत्व परिवर्तन 
कौ मांग जोर पकड्गी । मंत्रिमंडलकी स्थिरता 
को खतरा है। 


पटनामं वृरिचक्केः २३० उदय हो रहे 


१६७५ की विश्वप्र वृत्तियां श्रौर तनाव ९३ | 


ल 


हँ । नवमांश लग्न मकरमें मगल. बारह्वे है! 
श्री जयप्रकाडके श्रान्दोलनक्रे गान्तिपूणं ढंगपे 
चलते रहनेके लिए बुभ नहींहै। तथापि जब 


गुरु मीनमें प्रवेश करेगा तव प्रधानमंत्री जय- 


पकारके भ्रान्दयोलनके मूल तत्वको मान्यता 
देगी । इस विषय पर बदरे हम विस्तारे 
विचार करेगे इस प्रान्दोलनसे ्रनेक सत्तासीन 
कांग्र सजनोंको ्रात्मवेदना होगी ग्रौर महत्व. 
पुणे घटनाएं होगी । श्रान्दोलनकी ग्‌ ज उत्तर- 
प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजल्थान ओ्रौर एकं दो 
दक्षिणौ राज्योमे सुनाई पड़गी । 

१९७५ में भारतीय लोकदल काग्र सका 
न तो विकल्प बन सकेगा, नहीं उत्तरप्रदेशकी 
शोचनीय राजनीतिको ख्पान्तरित कर सकेगा । 
शनेः रनः दल शक्तिशाली होगा । ओर कु 
प्रान्तोमे कांप्रसको चुनौती देगा । सक्षेपमें 
भारतम ग्रहस्थितिके प्रभावे मूल्य वृद्धि होगी, 
उत्पादन कम होगा, वेक्ारीको समस्या उग्र 
होगी श्रौर सरकारके विरुद्ध श्रान्दोलनोंपे 
जनताको हालत शोचनीय श्रौर करुणाजनक 
होगी । जीवन-स्तर भिरेगा । वादों पर कम 
व्यान जातेगा शरोर यथाथवादा- दण्वकाण 


विल्लम्बका कारण 

यह्‌ ्रङ्कु हम एक सप्तह पूवं दि० २० जनवरी १६७५ को पाठको पास पद्॑वाना चाहते 
थे । परन्तु बिजली संकटके कारण पारईका काम निरिचत समप पर पूणंन हौ सक्ा। इम समय 
सर्वत्र विजलीका घोर संकट चल रहा है । पंजाब हरियाणामें. दिनभर बिजली गायब रहनेसे सब 
उद्योग ठप्प पड़ हैँ । हिमाचलः-भी अ्रद्ूता नहीं है । निरिचतः समय पर भ्रंकः प्रकालित करनेको सत 
कृच तय्यारी होति हए भी विजलीके ब्रित्ता छपाई समय पर पणं न हो. सकी। इस संकस्के कारण 
पष्ठ भी कुछ कम करने पड़ श्रौर जैसे तसे २५ जनवरीको यह श्रक हमं डिस्येच कर पाये है) 
यरद्यपि माघ मासके प्रारम्भ २८ जनवरी तक ग्राहकोंको श्रंक श्रबर्य मिल जायेगा, तथापि श्रपनो 


ग्रपनायां जवेगा। प्रसव विचार ्रभिव्यक्ति 
की स््रतन्त्रताक्रा गला धोटनेके घृणित प्रयत्न 
होगे । अ्रनोवृष्टिसे उड़ीसा, गुजरातको खरीफ 
की फसलें नष्ट होगी । सिद्धान्तहीन कर्मचारी 
प्रान्दोलन विफल होगे । विचित्र नाटकरोय 
स्थितिमे उड़ीसा मंत्रीमंडल भंग रो सकता ते| 
सिक्क्रिमकी म्रान्तरिक स्थिति बविगडगी ग्रौर 
चोग्यालको निष्कासित किया जा सकता हं। 
राजस्थान ्रौर उत्तरप्रदेशमे ्मरचिकर राज 
नेतिक दुष्कांड होगे । अ्रागेका वषं कठिनाडंका 
है । चीन, पाकिस्तानसे सम्बन्ध नहीं सुधरगे, 
किन्तु युद्ध भी नहीं होगा । गुरुके बलवान्‌ होने 
के कारण देश संकटसे निकल जावेगा । 

रावलपिडीमे मंगलक्री केन्द्रस्थितिके कारण 
भीसक्रायः सैनिक व्ययमे ्रौर भी ब्होोतरी 
होगी । पाकिस्तानकी स्थल, जल भ्रौर 
वायुशक्ति बहुत बदेगी । भारतक्रो. इससे साव- 
धान दहो जाना चाहिए । मास्कोका रु भी 
पाकिस्तानके प्रति श्रनुङ्ल हो सकता है श्रौरः 
तेल: सम्पच्च श्रव देश पाकिस्तानको विपुल 
ग्रथं सहायता देगे। 





पूव सुचनानुसार दो सप्ताह पूतं सकर संक्रान्ति १४ जनव्ररीको यह श्रंक प्रकाशितं न हौ सका, इसका 
हमे खेद है । इस संक्रमणकालमे जसा मौर जौ भी कुछ बन पड़े उसे ही ठीकं मानकर सन्तोष करना है । 
ठयवस्थापक--ञयोतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमाचल-प्रदेश) 


१४ | ज्यो तिष्मती 





५, ¢ ~ पंचां 
“श्रीविश्वविजयपंचांग 
सं २५२२ बि० सन १६७५-७६ ० 

श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी द्वारा सम्पादित संचालित ३२वं वषंका यहपंचांग गत दिसम्बर 
मासके प्रारम्भमे प्रकाशित हो चुका है! श्रस्वस्थताके कारणश्री त्रिवेदीजी इस वषं पंचांग प्रकाश 
नाथं शीघ्र ्रजमेर न जा सके । राजप्रकाशनने इस वषं कुछ पृष्ठ, फायनल प्रूफ पर सम्पादकका 
त्रिण्टश्राडर लिये विना ही प्रथम लाटमे लगभग बोस हजार पंचांग छाप दिये--उनमे कुं प्रगुदधियां 
छप गदं है, इसका हमे खेद है । शेष साठ हजार पंचांगोमे श्री त्रिवेदीजीने प्रजमेर पहंचकर श्रशुद्धियां 
ठीक करवा दी हँ । जिन २०००० प्राहकोके पास प्रथम लाटमें चे पंवांग परहचे उनमें प्रेप्तकी भूलको 
यथास्थान ठीक करके पटठनेकी कृपा करे । 

गतवषं हमें कई ग्राहकोंकी रिकायतं मिलीं थीं कि -““राजप्रकाशनको पंचांगका मूल्य श्रौर 
डाकखचं मनीग्राडर दारा महीनों पहले भेज देने पर भी समय पर न तो पंचांग मिला श्रौरन पत्रोका 
उत्तर ही ।''` हमने इन शिकायतोका समाधान करनेके लिए राजप्रकाशनको ्रादेशा दे दिया था। 
फिर भी यदि किसी पंचांग-प्रेमीको राजप्रकारनसे कोई शिकायत होतो वह संचालक श्रीविरव- 
विजयपंचांग' ज्यो तिष्मतीनिकेतन सोलनको वतावे, उनकी शिकायत दूर की जावेगी । श्रवं नये 
वषं सं० २०३२ के श्रीविइवविजयपंचांग' का मूल्य ३.५० है । एक पंचांग पर डाकरजिस्दरी खचं 
१.६५ कुल ५.१५ मनीभ्राडर द्वारा नीचे लिखे पते पर ज्योतिष्मतीके मूल्यके साथ या श्रलग भेजने 
वर हमारे यहांसे भो पंचांग रजिस्दी द्वारा ग्राहकोंको ीघ्र प्राप्त हो सकेगा । श्रीगजेन्द्रविजयपंचाग 
का मूल्य १.२५ है । वतमान वषं सं० २०३१ वि ० सन्‌ १६७४-७५ केश्री विद्व विजयपं चांग ' कौ 
कूच प्रतियां हमारे यहां सोलनमें बची हैँ । सुन्दर सफेद कागज पर चये १५० पृष्ठे इस पंचांगका 
मूल्य २.५० है, डाकरजिस्टी १.५० । श्राठ रुपये मनीभ्राडर द्वारा भेजने पर दोनों वषके पंचांग 
प्राप्त हो सकगे । 

व्यवस्थापक्र-ज्योतिष्मती निकैतन, सोलन (हिमाचल प्रदेशा) 

+ 1 व र 
-- ््रामन्नण पन्न - 
१६ समस्त गृजैरगौड ब्राह्मण बन्धुश्रौकी सेवामें वड़े हषके साथ सूचित किया जाता 
पर॑ है कि नागौर जिला गु०गौणन्ना० सभा नागौरने श्र°भागगुजैरगौड ब्राह्मण-महासभाका 
१६ वींसवां भ्रधिवेरान दि. १५व १६ फरवरी १९७५ के दिन करना निर्चवय किया है। 
~ भरतः सभी स्वजाति बन्धु्रोसे प्राथेना है कि भ्रधिकाधिक संख्याम नागौर पधार कर 
६ सम्मेलनको सफल बनावे । मान्य श्रतिथियोके स्रावासकौो सूव्यवस्था नागौरके सूप्रसिद्ध 


राजकोय किलेमे को गई है देके दिग्गज विद्वानों ग्रौर नेताश्रोके दशेनोंका लाभ उठखावें। 
पत्र व्यवहारका पता--- ; ` 28 243. 


१६ 
६ श्री नागौर जिला यु°गोणब्ना० सभा, जोशी वाडाका नाका, नागोर (राजस्थान) 
0. 
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[ श्री विर्वविजयपञ्चांगः से | 


फरवरी १६७५ ३० 
ता1० २ रविवार- स्वामी विवेकानन्द जयन्ती । 
गरुवार--षट्तिला एकादशी ब्रत । 
८ शनिवार दनिप्रदोष, मेरुत्रयोदशी जेन 
११ मंगलवार-मौनी श्रमा० माघमेला प्रयाग 
१२ बुधवार करम्भमे सूयंसंक्रान्ति मू० १५ 
पुण्यकाल श्रगले दिन, चन्द्रदशोन । 
१५ उनिवार-तिलचौथ। 
१६ रविवार-वसन्तपंचमीश्री५ 
१६ बुधवार--श्रीदुर्गा ठ भीष्माष्टमी । 
२२ शनिवार-जयाएकादशी व्रत । 
२३ रविवार-प्रदोषत्रत, भीष्म १२। 
२५ मंगलवार-सत्यत्रत, ललिता जयन्ती 
श्रीं विद्याजयन्ती, जन रथयात्रा । 
२६ बुधवार-माघी पूणिमा, श्रीरविदास ज° 
२८ शुक्रवार--श्रीगणेश ४ व्रत, चन्द्रोदय 
[ स्टे.टा० २१।११ 
माच १8७५ ई° 
ता० ६ गुरुवार-पसमथंश्रीरामदास नवमी । 
८ रानिवार-विजया एकादशी ब्रत । 
१० सोमवार-सोपप्रदोष ब्रत । 
११ मंगलवार श्रीमहारिवरात्रि १४ ब्रत । 
१२ बुधवार--श्रमावस्या पुण्यकाल । 
१४ शुक्रवार मीनमें सूयेसक्रान्ति सु० ३०; 
चन्द्रददान मु० ४५। 
१५ शनिवार--श्रीरामकृष्ण परमहंस जयन्ती 
२० गुरवार-होलाष्टक प्रारम्भ । 
। २३ रविवार- भ्रामला एकादशीव्रतं स्मार्तोका 
। २४ सोमवार प्रामला एकादशीतव्रत वेष्णवोका 
२५ मंगलवार-भौमप्रदोषन्रत । 


२६ बुधवार--होलिकादहन भद्रामुखोत्तर 
स्टे० टाइम रात्रि १०।& के बाद 
२७ गुरुवार सत्यत्रत, धुलेडी धूलिवन्दन । 
२८ शुक्रवार-होला १ वसन्तोत्सव आस्र 
कलिकाप्राशन, मेला भ्रानन्दपुर साहब- 
पंजाब, गुडपफ्राइडे । 
२६ शनिवार-श्रीसन्त तुकारामजयन्यतो । 
३० रविवार-श्रीगणेश ४ ब्रत चन्द्रोदय 
स्टण्डडं टा० २१।५७ ईस्टर सण्डे 
३१ सोमवार रगपचमी । - 


अप्रं ल १६७५ ई० 


ता० २ बुधवार-शीतलासप्तमो । 


७ सोमवार-पापमोचनी एकादशीत्रत । 
८ मंगलवार-भोौमप्रदोष त्रत । 
१० गुरुवार -मेला पृथूदकं (पिहोवा) 
११ शुक्रवार चत्री ग्रमावस्या पुण्यकाल । 
१२ शनिवार वासन्ती नवरात्रारम्भ, नववषं 
चान्द्र संग्वत्सर प्रवेश, श्रौ गौतम जयन्ती । 
१३ रविवार-चन्द्रदशन मु १५। 
१४ सोमवार-मेषमे सूयेसंक्रान्ति पुण्यकालः, 
मु०३० मेला वंशाखी, गणगौरी पूजन । 
१७ गरुवार-स्कन्दषष्टी जेन भ्रायं बिल श्रोली 
प्रारभ, मेलामाईसरखाना । 
१६ शनिवार--दु्गष्टमी, मेला श्रीमनसादेवी । 
२० रविवार-श्रीरामनवमी त्रत । 
२२ मंगलवार-कामदा एकादशीत्रत । 
२३ बुधवार प्रदोषव्रत, श्रनद्खत्रयोदशो । 
२४ गुरुवार श्रीमहावी रजयन्ती (जन) 
२५ गुक्रवार-चेत्रपूरणिमा, सत्यव्रत, सिद्धा- 
चल यात्रा, जन श्रायंबिल ्नोली समाप्त 


१६ 
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ज्योतिष्मती 





भाई बालकृष्ण व्यास ओर श्री रघुनाथप्रसाद शमाका देहावसान (§ 


ग्रग्रं जी नये वषं १६७५ का प्रारम्भ दुःखद घटनाम्रोसे हुभ्रा।३ जनवरीको बम- 
विस्फोटसे रेलमंत्रीके निधन श्रौर भीषण वायुयान दुघटनाने भारतको चौका दिया। 
इसी जनवरी मासमे मुभे भी श्रपने दो स्नेही बन्धुप्रोके देदावसानका दु.ख सहना पड़ा । 
दि.७ जनवरी ७५ की पूवं रात्रिमे मालवमहीके महामनीषि पद्मभूषण श्रद्धेय 
भाई श्री सूयनारायणजी व्यासके छोटे भाई श्रौोवालक्रष्ण व्यासका उज्जेनमे निधन 
हो गया । व्यास परिवारसे मेरा श्रात्मीय सम्बन्ध होनेके कारण नाना' का निधन मेरे 
लिए भी दु्ठदायी है । पचास वषं पूवं उज्जयिनीके व्यास-गुरुगुहमे भ्रघ्ययनकालमें हम 
सव सह्पाटी श्रष्टवर्षीयि बालकं बालकृष्ण भारईको "नाना नामसे सम्बोधितं करते थे। 
ु्देवने (नाना को हमसे छीन लिया ! इसके एक सप्ताह वाद श्राज श्रभी यह्‌ दुःखद 
सूचना भिली कि दिल्लीमे गत १४ जनवरी ७५ को श्री रघुनाथप्रसादजी रार्माका देहान्त 
हो गया । शर्पाजी जसा साधुमना निःस्वाथं सेवाभावीौ भ्रादशेपुरुष दिल्ली गुजंर गौड़ 
ब्राह्मणसभाको मिलना कठिन है । भ्राप ॒शअ्रज्भा० गृजेरगौड ब्राह्मण-महासभाके कोषा- 
ध्यक श्रौर प्रान्तीय सभाक वर्षो भ्रध्यक्न रह चुके थे। स्वजातिसे श्रापको श्रनन्य स्नेहं 
था । महासभाने एक कमठ कायेकर्ता श्रौर जातिबन्धुग्रोने भ्रपना सच्चा स्नेही खो 
दिया । इन दोनों बन्धु्रोको श्रद्धाञ्जलि समपित करते हुए प्रभुसे प्रार्थी हं कि दिवद्धता- 


त्माश्रोको शारवत शान्ति श्रौर पारिवारिक ज्नोको दुःख सहन करनेकी शक्ति प्रदान करे । 


-हरदेव शर्मा वेदी 


#; 
| 
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भ 


सुप्त 
१९.७५ का कैलेण्डर 


१९७५ का एक सुन्दर टेबल कंलेण्डर विल्कल मुफ्त प्राप्तं करनेके लिए श्राज दही 
एक पोस्टकाड पर श्रपना पुरा नाम ्रौर पता लिखकर भेज दीजिये । 
ज मान्त पुस्तके भवन 
पोर्ट बाक्स २६२५, नई दिल्ली-- ११०००१५ 


भ व 


नोट : धार्मिक, ज्योतिष-विन्ञान, जीवनोपयोगी श्रादि पुस्तकोका विस्तृत सूचीपत्र क 


उपरोक्त पतेसे मूफ्त मंगाय । 


(1 


~ 1 


र 
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एक श्रात्मकथ्यः पूर्वाद्ध 
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हृदय अव॒भ्रति व भावनाका प्रतीक ग्रह चन्द्र (९) 


| लेखक :-- श्री बालकृष्ण इन्दोरिया || 


प्रतिदिनकौ तरह ब्रह्मवेलामे प्रारम्भिक 
दनिक निवृत्तिके वाद महषि जमिनिः श्रपनी 


तपश्चयमिं लीन थे । श्रावण मासकौ पूणिमाः 


का पूवंदिन सोमवार था। एकाएक महिने 
देखा कि चन्द्रदेव स्वयं उपस्थित हैँ ग्रौर 
ग्रभयमुद्रामें श्राशीर्वाद देते हुए मुस्करा रहै 
है। महि जँमिनिने दण्डवत करते हुए देवको 
प्रणाम-ग्रध्यं प्रस्त॒त किया। चन्द्रदेव बोले, 
'महपषिवर जम ! लम्बे श्रसंसे तुम इस श्रविराम 
तपञ्चयमिं व्यस्त हो, कि कामनाके हेतु इस 
दुष्कर कायेमे लगे हो? 


महर्षि बोले-- “चन्द्रदेव । मै श्रापका दास 
हु ; भ्रापमेरे देवरहैँ। मुभे किसी कामनाया 
लालसाने इस तपरचयमिं प्रेरित नहीं किया 


 है। श्रापके दर्शन स्वरूपकी जानकारीकौ 


उत्कट इच्छा अवद्य थी ।` 


चन्द्रदेव बोले -- जेमिने तुम मेरे परम- 
उपासक हो, प्रिय हो श्रतः मँ तुम पर प्रसन्न हु, 
तुम्हारी कामनाकी पूतिहेतु म्राज मँ भ्रपने स्वरूप 
सहित उपस्थित हूं । मेरे स्वरूपकी जानकारी 
व परिचये मै श्रपनी आात्मकथाके कुछ पृष्ठो 
का वाचन करूगा ताकि तुम्हारी सवं शंकाए 
दूर हो सके । समस्त तथ्योको तुम्ह गोपनीय 
रखना है। मै सवं तथ्यों को कलियुगमं 
प्रचलित गणितीय प्रणालीके श्रनुरूप प्रकट 


| करूगा ग्रतः तुस श्राड्चयं विहीन-भ विष्यद्रष्टा 
| होकर ध्यानपूवेक सुनो......' 


“जब मेरा प्रवतरण हृभ्रा तो ब्रह्मचक्त 
त्वरितगतिमे वििष्ट स्थित्तिमे गतिशील धा । 
ककं लग्नक्र सुखद जलीय वेला थी । स्वगही 
सूयदेव मेरे धन भावमें होकर वर्षां ऋतुका 
संचालन कर रहेथे। सुखेश युक स्वभावमे हो 
कर मेरे राज्यभावको सुरल्ित किए हुए था। 
मेरा पराक्रमफल (बुध) भी स्वगृहे था । 
धनुःका प्रवल केतु मेरे षष्ठभावमें वक्रारूढ 
था। तटस्थ शनि मेरे सप्तमभावमे स्वगृहीहो 
कर॒ पौरुष क्षयकरे साथ सुखहावी था। मेरे 
भाग्यमें स्वगुही देवगुरुथे श्रौर मुभे सौम्यता 
सुन्दरता एवं श्राकषंण शक्ति प्रदान कर रहं 
थे । राज्ये मंगल भी राज्यस्थित होकर मेरे 
सुखक्षय को उद्यत था क्योकि इन्हीको कपास 
मेरा मुखमण्डल नन्हें धन्बोसे पूरित हो गया हे । 
व्यवस्थित उच्च राहु अ्रपने स्वभावके श्रनुसार 
लालाथित होकर मेरी श्रद्धितीय सुन्दर देहको 
ग्रसित करने को तत्परतासे उद्यत था। मेरी 
जन्मकालीन स्थिति सर्वागीण रूपमे विचित्रता 
लिये थी । यही प्रधान कारण है कि पाइचात्य 
ज्योतिविद मुभे स्त्री रूपक मानकर देवी रूपमे 
प्रतिष्ठा देते है जबकि भारतीय पौराणिक 
शास्त्रोमे म चन्द्रवंशाका प्रवतेक माना जाकर 
लोक प्रतिष्ठित ह्‌ ।'' 

“मै महि अत्रि श्नौर साध्वी श्रनुसुयादेवी 
की तृतीय संतति हूं । एक समय त्रिदेवोने साध्वी 
ग्रनुसूया की कोखसे महषिके घर प्रोके रूपमे 
ग्रवतार लेने का वचन दियाथा। इसी वचन 
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बद्धताके कारणहम तीनोने जन्मधारण किथा | 
दत्तात्रेय (विष्णु) दुर्वासा (महेश) मेरे द्य भ्रग्रज 
है । भने (ब्रह्मान) सोमके रूपमे जन्मधारण 
किया । ्राद्यपुरुष मनुकी द्वितीय पुत्री देवहूति 
मेरी मातामही कदम मेरे मातामह ह । बृहस्पति 
(गुरु) मेरे मामाह । मेरे पितृवर ब्रह्मपुत्र- 
ग्रत्रिने श्रनुत्तर नामका तप कियाथा तदनन्तर 
महपिके नेत्रोसे जलकौी बद गिरनेसे सवंजगत 
प्रकाशित हो उठा। दिक्देवियोने स्त्रीरूपमें 
उपस्थित हो कर वह पावनजल पुत्र प्राप्तिके 
हेतु ग्रहण कर लिया किन्तु गमं धारणकी 
ग्रसमथंतासे इन दिक्नारियोके गभस्त्राव हो 
गया । इसी त्यक्त भ्रण को सुरक्षित करके 
तलर्ण रूपमे प्रकट करने हेतु ब्रह्मा जी मुभे 
ग्रपने लोक ले गये। ब्रह्मलोकमे सभी ऋषि- 
मुनि, देव-गन्धवं एवं भ्रप्सराश्नोंकी. स्तुतिकरे 
प्रभावसे इसी भ्र णके तेजकी वृद्धि हुई ग्रोर 
पृथ्वी पर दिश्य रत्नोको उत्पत्ति हई । यह्‌ 
मेरे मानवीय रूपकी कथा है 1“ 


“समुद्रमंथनसे पूत्र-रत्न रूपमे मेरा 
प्रादुर्भाव माना जाताहै, जिसेग्राप लोग श्राज 
भौ ब्रह्मचक्रे गतिशील होते देखते हँ । इसी 
कारणसे मुभे समूद्रपुत्र एवं लक्ष्मीसहोदर 
कहते हैँ । चन्द्रवंशका मे प्रवतंक हूं श्रतः मेरे 
नाम पर ही चन्द्रवंश को सम्बोधन मिलाहै। 
मेरे पितृवरका प्राश्रम चित्रकट (प्रयागे है। 
प्रत्त र सुदया मोहल्ला हमारे श्राश्रमका श्रवदोष 
है । मेरी उत्पत्ति चौल देरामें वर्षा ऋतुके एक 
सोमवार क्रो हुई थी ।" 

“मै तीव्र गतिशील हं। लगभग बाइस 


सौ मील प्रति घंटाकौी गतिसे म अ्रपने मागं 
पर गतिशील रहता हु । सुय श्रपने मागं को 


जो एक माहमे पुरा करतादहै, मैँसवादो दिनों 
मे ही पूरा कर लेता हूं\ सूयेके एक वषेके 
मागं को एक माहु, एक पक्षके मागं को एक 
दिनम परा कर लेताहूं। मँ पृथ्वीसे लगभग 
ढाई लाख मौल दुर हू । मँ पृथ्वीका एक चवकर 
लगभग एक माहमे पूरा करते हुए श्रपनी धूरी 
का एक चक्कर २७५ दिनामे पूणे कर लेता 
ह। मेरौ भ्राकृति पृथ्वीसे १/४६ है जोकि दो 
हजार एक सौ साठ्लाख मील कही जाती है। 
मेरा मूल त्रिकोण वृषके सतार्ईश भ्रंश है ्रतः 
मे वृष पर उच्चणेवं वृरदिचक परनीच होता 
ह॒। मँ मंगलको रारिमें नीच स्यान पाताहूं 
तो मंगलमभी मेरी रारिमें नीचस्थ होता दहै। 
शुक्र मेरा उच्चेश है क्योकि परमभ्रिया रोहिणी 
कासंरक्षकटहे। मेरास्व्रगुह ककं राशिदहै जो 
भचक्रमे &०° से १२०० तकक्रा क्षेत है। यह्‌ 
राशि उत्तर दिशामे स्थित उपवनतडागपरवासी 
जलयुक्त, कोमल सौम्य जलाशयी कफप्रकरुति 
सद्र जाति रात्रिवली पृष्ठोदयी चरस्वभावी 
गुणोसे युक्त है। इसे कुलीर ककंटक व॒ ककंट 
भो कहा जाताहे। मेरा स्वगृह जुद्र जातिका 
दे, कन्तु मं स्वयं वेश्य जातिका सुन्दर युवक 
हं । म स्वयं प्रकालधारक नहींहं किन्तु सूयं 
से प्रकाश पाकर मँ प्रकाश को परावित 
करता हू । मेरा परावित प्रकाश शीतलता 
के कारण श्रमृतमय माना जाता जोकि मेरे 


संसगं का प्रभाव है।"' 


“मे कृष्णपक्षकौ षष्ठीसे शुक्ल पक्षकी 
दशमी तक क्षीण हो करपापी होता हं एवं 
शुक्ल पक्षको दशमीसे कष्णपक्षकी पंचमी तक 
पूणं ज्यो तियुक्तं होकर गुभ व बली होता हूं । 
मै चतुथे भावमें बली, मकरसे छः राशिमें 
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चेष्टाबली होता हं । श्रमावस्याको भ्रस्त 
पुणिमाको पूणं (बलवान्‌) होता हूं । सौँदयं 
का वास्तविक कारक शुक्रहै प्रतः वहु सौँदयं 
है किन्तु मै उसका प्रतीक हूं, तभी मुभे शुक्र 
की वृष रारिमे उच्च स्थान मिलादहै। यहीं 
मेरी प्राण प्रिया रोहिणी श्रावासितहै। मानव 
मूभे सोदयेका देवता मान कर उपासना 
करता है 1" 

““जम्बुद्रीप प्रज्ञप्ति सूत्रमे मेरे पन्द्रह 
मण्डलोंका चित्रण दै, ये प्रत्येक मण्डल ५:।६१ 
योजनका लम्बा चौडा क्षेत्र है, इसमे लगभग 
तीन गुण मेरी परिधि है जिसका २८/६१ 
योजनका बाडा है। सबसे श्रभ्पन्तर मण्डलसे 
वाहरका मण्डल पांचसौ तेरह योजन अ्रवावा 
दूर है। सूर्यं बुध मेरेश्रपने है। बुधतोमेरा 
जारज पूत्रहै। मंगल राहु मेरे शतुदै। म 
सू्येकी संगति श्रथवा व्यय भावम निष्फल 
होता हूं । मै वरिचक, मीन लग्न वालो को 
शुभ होता हं। लग्न, चतुथं, सप्तम भावका 
मै कारक ह्‌ । सिह, कन्या, धनु, मकर लग्नके 
जातकों को मै प्रायः ्रशुभ रहता हुं । भ 
मस्तिष्क, चपलमति, कल्पनाशीलः, षोडष 
कल।निधान हू ।' 

"तै सर्वाधिक गतिमान्‌ मन कार हूं । 
मेरा पुत्र बुध प्रतिभाकारक एवं महान्‌ गणितज्ञ 
है । संसारमें मुभे नक्षत्राधीरवरके रूपमे प्रतिष्ठा 
मिली है । सूरयके प्रकाश को मै परावतन 
करके विशुद्ध प्रकाश देता हूं, यह मेरी शुभ्रता 
है। मेरी दृष्टि सर्वत्र समानदहै, श्रतः श्रपनी 
स्थितिसे सप्तम भावकोर्मै पूणं दृष्टिसे देखता 
हं । मै सदैव मार्गीं गतिसे परिचमसे पूवम 
गतिशील रहता हं । मेरे केत्रमे सूयं गतिशील 


होते समय धीमा व निड्चल साहो जाता हँ 
वह॒ उत्तरसे दक्षिणकी श्रोर हटता प्रतीत होता 
है जिसके फलस्वरूप समुद्र पर प्रभाव डाल 
कर वर्षका कारक होताहुं। मेरा प्रभाव 
चीन, स्काटलेड, न्यूजीलंड, कनाडा, रूस 


ग्रल्जीरिया रादि राष्टों पर है । भारतके 
सिन्ध, काटियावाड़, कच्छ, गुजरात मेरे 


प्रभावी क्षेत्र है । न्युयाकं मेरा नगर है ग्रौर मुभे 
कड नामोसे सम्बोधन मिला है--स्रत्रिज, जेव, 
ग्रव्ज, ग्लौ, मृगांक, राशाक, उड्पत्ति, तारापत्ति, 
इन्द्‌, सोम, राकापति, दराघर, क्षपाकरः 
द्विजराज, विधु, र केश, कलेश, शुभाश, 
तुहिनगु, कुमृद, हिमकरः, ग्रव्धिज, नवयोनि, 
प्रमृत, स्रंबु, जलज, शशी, श्रमिरूपा, शीतांशु, 
दीतरदिम, नक्षत्रेश, समुद्रागज, कमर, रीत- 
यति, नभकी रानी, नभका ग्राइचये श्रादि मेरे 
ही पर्याय नामदहेँ।' | 
नँही एकमात्र एेसा ग्रह ह जो पुरुषो 
मे परुष भी ग्रौर नारियोमे नारी भी माना 
गया हूं । श्रतः मेरा भाग्य देखे कि लोग मुभे 
ग्रहराज प्रादित्य कौ रानी कहते हैँ। म ग्रह्‌ 
नहीं उपग्रह हं म्रतः पुणंबली हूं । ` 
“तै कालपरुषका हदय पेट गुर्दा हं । गले 
से हृदय तकके क्षेत्र, गभ, श्रण्डकोष ग्रादि पर 
मेरा प्रभावहै। मै स्त्री व पिगला नाड़ीका 
प्रतीक हं। मेरी गतिके कारण वेदोमें मुभे मनसो 
जातः कह कर मनका प्रतीक कहा दहै, अ्रतः 
मेरा प्रभाव श्रन्तःकरण पर रहता दे । "दिनेश 
चन्द्रौ राजानौ कह कर सूयं को एवं मको 
नक्षत्रप जम राजा माना गया हे! भारतीय 
दैवज्ञो व ज्योतिविदोंनेमेरेभ्राधार पर चान्द्र 
वर्षोका प्रचलन करके तिथि, मास, नक्षत्रोका 


२० ज्योतिष्मती 
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सीमांकन करते हए गणनाके मान स्थापित 
कियिदहं। मेरी स्थित्तिके ्रनुसार चन्द्रकुण्डली 
बनाकर ज्योतिषी भविष्यका मूल्यांकन करते है । 
फलित अनुभाग पर मेरा आ्राधिपत्य है। मुहूतं 
शास्त्रम मेरी प्रधानतादहै। मँ पृथ्वीका छोटा 
भाई हू ्रतः लोग मुभे “चन्दामामा' कहते है । मेँ 
पृथ्वीका एकमात्र उपग्रह हुं । मै जव सूर्यं स्थित 
राशिमे समान श्रशों पर होता हं तो श्रमावस्या 
होतीहैग्रौर्‌ इसी प्रकार छः राशि दुर भ्रंशो 
पर होनेसे पणिमा होतीदहै। जब स्रमावस्या 
होती हैतोरमे रस्त होत्ता हु, किन्तु पूणिमा 
को पृथ्वी पर पूणं होकर प्रकाश देता हूं। 
समुद्रम ज्वारभाटेका कारण भँ हूं । स्त्रीत्व 
परमेरा सर्वगण ्रधिकारहै भ्रतः स्त्रियोके 
मासिक ध्मंका कारण मँ हं। मेरी कलाश्रोसे 
पूणं प्रभावित होकर ऋतुस्त्राव होता है । 
भिन्न २ स्त्रियोकी जन्म कुण्डलियोमे विभिन्न 
भावो पर प्ररूढ हो कर मँ श्रपने बल ग्रनुसार 
विभिन्च कलाश्रोसे ऋतुस्राव देता हं । मेरा 
प्रभावे ग्भाराय पर भीहै। मै परिचमोत्तर 
दिश्ाका स्वामी हु म्रतः मेरे नक्षत्र रोहिणी, 
हस्त, श्रवण हैँ। विशोत्तरी दयाचक्रमें मुभे 
दश वषं मिलते हँ। भँ दोके भ्रंक पर प्रभावी 
ह । दुधिया (दृद्धी)की जड मुभे प्रिय है। 
फरवरी, नवम्बर माह पर एवं २, ११, २०, 
२९, २२ तारीखो पर मेरा पुणं प्रभाव होता 
है । बीसवे, बाइसवं वषकी ग्रायु पर मँ 
प्रभावी होता हूं 1 . 


(भरे दीप्तांश कालांशा ११ है। उवेत पञ 
गाय, बेल मेरे प्रतीक हैँ । मेरा स्वभाव शीतल, 
जल तत्व एवं दृष्टि शुभ है । मँ हृदयकी कोमल 
म्रनुभूति श्रौर भावनाश्रोका प्रतिनिधी हं । 


चांदी मेरी धातु, चावलमेरा भ्रन्न, दूध दही 
मेरा द्रव, जल मेरा देव, मणि मेरा द्रव्य, निर्मल 
मोती मेरा रत्न, वर्षा मेरी ऋतु, लवणयुक्त मेरा 
रसहं। मँशुश्र रदिमियों से युक्त मधुरवाणी 
सुन्दर रंग, सुन्दर नेत्र गोलाकार प्रकाशवान्‌, 
गुभ्ररवेतवणं बुद्धिमान्‌ एवं सत्वगुणोका चंचल 
स्वभावी स्त्री प्रतीक व्यक्तित्व वाला हूं। 
सिरसे उदित होने वाला, समुद्र जलारायमें 
सदाविचरण करनेवाला, राज योग कारक हूं । 
म मूल संज्ञक, बली शुभ किन्तु निबेल श्रश॒भ, 
नवीन रमणीयवस्वर वाला, सरीसुप,कीट)भ्राकार 
काहु । फल, शुभ्र-सफेद फूलों पर मेरा प्रभावं 
है । माताका म्रन्तःकरण, मनोभाव, नम्रता 
सुख सम्पदा, कृषि मानसिक स्थिति, स्त्री, 
गन्ना, नमक, मधुमिसरी, चांदी, मोती, चावल, 


जल, उवेत वस्त्र, उवेत पष्प मेरे प्रतीक हैँ 1 


म सोभाग्यका मागदशंक, गृहस्थ व 
देशप्रेमका परिचायक, भावात्मक सहानुभूति 
सुन्दर कल्पना शक्ति, ज्योतिषविद्या पारिवारिक 
व्यक्तिगत कार्योमिं सफलताका दाता हूं । रानियां, 
कुलीन गृहिणियां, दाई-परिचारिका, नसं, 
वेश्याय मेरेसे प्रभावित रहती है 1" 

“नै वंश्य जातिका युन्दर-चंचल युवक 
ह॒। म॑ भावुक मरौर शंकालु होनेके कारण 
कोमल स्वभावी हु । दूसरोके हितको सम्पादन 
करनेमे ना कना मेरे वकी बात नहीं है । 
परमके सोदयं क्षेत्रमे मै सवको सम्मोहित किये 
रखता हं । मेरी स्वस्थ व सुन्दर देहके भ्राकषंण 
से लोगोने मेरे गलत उपयोग भी क्ियेहै। 
स्त्रियां मेरी ग्रोर श्राकरषित होकर प्रणयदान 
की याचना करने लगती हँ । मेरा प्रथम मिलन 
ही कामोत्तेजनाका श्रंकुर बन जाता है । हस्तिनी 


हदय श्रनुभूति व भावनाका प्रतीक ग्रह॒ चन्द्र (१) २१ 
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वृत्तिकी कामातुर कामिनियां सदेव मेरे पी 
प्रेमातुर होकर मुग्ध रहती हैँ। यह मेरा 
दुर्भाग्य समभिये कि मै सदेव मेरेसे अधिक 
उस्रकी महिलाश्रका प्रणयकेन्द्र रहा हूं । गौतम 
नारी श्रहित्या मेरी श्रादरणीया है, किन्तु 
नारी स्वभावके श्रनुसार उसकी प्रणय वेदना 
इतनी तीत्र सीमामें प्रकट हुई कि मुभे विवरतां 
मे स्वीकृति देकर उसका सहयोग करना पडा । 
इस इष्कममे मेरा कोई दल व कपटन धा। 
मुभे तो इसके बदले समाजमें भारी अ्रपमान 
 श्रौर उपालम्भ मिला दहै । महषि गौतमने कूद्ध 
। होकर श्रपने त्रिगुलसे मेरे परवार किया था 
जिसका काला निशान भ्राज भी मेरे मुख पर 
ग्रङ्धितिहै। भने ऋषिवर को समस्त स्थितिका 
स्पष्टीकरण देकर कर श्रारवस्त किया किम 
निदषि हुं । वास्तवमें दोषी इन्द्र एवं भ्रहिल्या 
है। मेरे इस स्पष्टीकरणसे महर्षि गौतम 
सहमत हए श्रौर क्रोध को शांत किया। 
उन्होने भी मुभे क्षमा करके समस्त दोषका 
ग्राधार भ्रहिल्याकी नारीवृत्तिकी कामपिपासा 
कोमानादहै। एेसी ही स्थिति म्रादरणीयातारा 
(मेरी मामी)के साथ हूर । मेरे मामा जी 
। (वृहस्पति) निवृत्ति मार्गी है, श्रतः महषि गौतम 
| कीतरडद़वे भी जितेन्द्रिय हैँ । वैराग्य वृत्तिके 
| पालक है । इनमे प्रणय का्यंकी श्रभिरूचि व 
| ्रवकाशके श्रभावकी स्थितिमें मामी ताराने भी 
। स्वाभाविक नारीवत्तिके श्रनुष्ार मेरी देह पर 
। पूर्णं मुग्ध होकर प्रणय-याचनाकी थी । मैं श्रपने 
| स्वभावके वडीभूत होकर ना नहीं कर सका । 
। इसी पापकमेके दण्डस्वरूप प्रसवकाल तक तारा 
। को मुभे स्वलोकमें श्रावासित रखना पड़ा । बुध 
के जन्मके वाद ब्रह्याकी श्राज्ञा व मामा जीके 
। तिदशानुसार मैने सहष तारा को उन्हें सौपकर 


रणम रे मासि बक्सर 
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जंजाल को दुर कियाहै॥. मैने श्रपने मामाजी 
कोभी उनकी काम शिथिलता वृत्तिसे भलौ 
भांति विज्ञ कराते हए सवं परिस्थिति एवं 
मेरी विवशताके प्रति श्रार्वस्त करादियाहे। 
दोनों स्थितियोमे मँ स्वधा निर्दोष ह । कोड 
कितना ही सन्देह करे वस्तुतः मने कोडं भो 
ठेसा दुष्कमं नहीं कियादहै जो मेरी प्रतिष्ठा व 
व्यक्तित्वके प्रतिकूल हौ । इनमें प्रहिल्या, तारा 
की हस्तिनी नारीवत्ति श्रौर महषियोकौ वराग्य 
वृत्तिका ही दोष हे ।' | 
'दक्षकी सतार्ईदस कन्याये (नक्षत्र) मेरी. 
पत्नियां ह, जिनमें रोहिणी मेरी परमप्रिया है। 
मैने रोहिणीको अपने उच्चस्थानमे सुरक्षित 
छोड रखा है । भगवान्‌ कृष्णके चरित्र को 
पढ कर तुम जानोगे कि उनके जन्मके समय 
मै रोहिणी नक्षत्रारूढ था । इसीके प्रबल 
प्रभावसे भगवान्‌ कृष्णमें सम्मोहन शक्ति थी । 
मेरी सभी पत्नियां मेरे रोहिणी प्रेमसे ईइष्यायुक्त 
हो गई । सभी एक मत होकर प्रपने पितरुवर 
दक्षके पास गई श्रौर मेरे प्रति शिकायतें प्रस्तुत 
कीं। पिताका हृदय पुत्रियोके उद्वेगसे प्रभावित | 
हो गया, अ्रतः उन्होने मुभे राजयक्ष्माका रोग 
श्राप दिया। मैँदुःखी था श्रौर महादेव शिव 
के संरक्षणमें चला गया । मेरी सभी पत्नियां 
द्खी हो गड ग्रौर पून ग्रपने पित पे श्रननय 
विनय करके मे प्राप्त किया है। तभीसे 
मै प्रत्येक नक्षत्र को प्रतिदिन भोगता ह्‌। ब्रह्मा 
के ्रआाशीर्वाद ओ्रौर शिव अ्रनुकम्पासे मेरा क्षय- 
रोग नियंत्रित है ञ्रौर पन्द्रह दिनि म क्षय- 
पीडित रहता हं किन्तु पुनः शुक्ल पक्षे 
परिपुष्ट होकर पूणिमा को स्वस्थ हौ जाता ह्‌ 
“स्तिया चतुर्थी व पूणिमाके व्रत को 
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करके मेरे दलेन करके अघ्यं प्रस्तुत करनेके 
उपरान्त भोजन ग्रहण करती हैँ । जव स्त्रियां 
मुभसे सौभाग्य, सुख, सम्पच्नताकी याचना 
करती तोम प्रसन्न होजाताहूं। मैं स्त्रियों 
के सामने समस्त स्थितियोमे भुक जाता हं यह्‌ 
मेरी कमजोरी है ।'' 


“जव मं मेष, सिह, वृरिचक राशिका 
होताहतो मेरा रंग लाल एवं हाथी मेरा 
वाहन होता है । वृष, ककं, तुला राशिका होने 
पर म र्वेत रगकाहो कर वेल वाहन रखता 
हं । मिथन, धनुः, मीन राशिका होकर मै 
पीतवणेका होकर घोडेको वाहन बनता हूं | 

कन्या, मकर, कुम रारिका होने परमेरास्ग 
कालाव वाहन भसा होताहै। यह मेरेरंगव 
वाह॒नका रहस्य हे । मेरेसे प्रभावित व्यवसाय 
इस प्रकार हं प्रवासी, सेवक, प्रकाशक, दूत, 
पत्रवाहक, तांगेवाले, ग्वाले, दवाई विक्रेता, 
नाविक, यात्री, मद्युवे, शिकारी, शराबी, 
राराव विक्रेता, श्रौषधनिर्माता भ्रादि। वाणिज्य 
के जलमाग, व्यापारिक यातायात माग, समुद्री 
मागे मेरेसे प्रभावित रहते हैँ। इन्हीं साधनों 
एव उपसाधघनोंसेमैं प्रत्यक्षया म्रप्रत्यक्ष रूप 
से उपाजन कराता हुं । मेँ लक्ष्मी एवं सरस्वतत 
का लाडला हु, ग्रतः सम्पदा व॒ विद्या 
श्रपरिमित रूपमे प्रदान कराताहूं। श्रगुभव 
निब्ली होने पर मँ इनको निरर्थक भी वना 
देता हं । एेसी स्थितिमें मैं पाण्डुरोग, जलभय 
स्त्रियोसे मनोविकारके कष्ट व रोग देता हूं । 
राह, केतु मेरे गरु । शनि मेरा मित्र नहीं 
ग्रौर मंगलसे भी मुभे नफरत है । मै फल फूलों 
काकारक हू ग्रतः वृक्षो, -लताग्नों, पौधोमे रस 
तत्वका समन्वय कराता ह्‌ ।'' 


ज्योतिष्मती 


जो जय्यो कन्य नदः नयको न प यक य नम 








"भमै मेषे उपकारी वन विभाग सेवी ; 
वृषमें ्रनाज व॒ किरानेका व्यापारी, भिठाई 
रसोई वनाने वाला, चिकित्सालय सेवी ; मिथुन 
मे वद्य प्रवचनक्रार ; ककमें सोना, चांदीका 
कलाकार ; सिहमे बड़ श्रधिकारी ; कन्यामें 
रेलवे, डाकघर, रेकाड्गि विभाव ; तुलाम 
िक्नक, प्रवक्ता, रेडियो श्रधिकारी ; वृरिचकं 
मे डाक्टर, हाफकिन्तके सेवी ; धनुःमे इजि- 
नियर ; मक्रर्मे विट्डिग कन्टराक्टर्‌ ; कू भें 
शास्त्रीय सेवक ; मीनमें लेखक, सरकारी 
कमेचारी बनाता हु। यह फल मेरी स्थिति 
दृष्टिके भ्रनुसार होते दैँ। ह, ड' प्रक्षरोसे 
प्रारम्भ होने वाले नामके जातक मुभे त्रिय 
लगते दँ । भगवान्‌ श्री कृष्ण मेरा पूरणं 
ग्रवतारदहै। सूयंकी रानी प्रभा मेरे धाम रहती 
है। मेरेनाम पर वंश परम्पराका नाम चन्र 
वंशा" पडा है।"' 


“मै स्वगुही होने पर शुद्धचित्त, शीलवान्‌, 
सम्पत्तिवान, विलासी, काव्य, प्रकरुति व अरमण 
प्रेमी बनाता ह। मेणेसे जातकों को उन्मादी 
व्यक्तित्व, प्रादशंवादी भ्रत्यधिक भावुक, घरं 
कुटम्ब को प्यार करने वाला, चिद्रान्वेषी, म्नन्य- 
मनस्क बनाते हुए मै स्त्रीविरोषके सहयोगसे 
उच्तिशौील बनाता हु। मै उच्चस्थ हो करं 
उदार, धनी, कफर प्रकृति, बहु कन्यासंतति, 
कामिनियों को त्रिय, वृद्धावस्थामे सुखी, 
लगनके ` पक्के, एवं महत्वाकांक्षी बनाता हूं । 
मँ नीचस्थ होकर चालाक, दृष्टचित्त, कुसंगति, 
गुप्त पाप कमंरत, गोल जानुवाला एवं किशोर 
ग्रवस्थामें ही श्रनंतिक व॒ नवीन ्रनुभवोकी 
लालसा रखने वाला, श्रत्यधिक कामी बना केर 
यौन. विषयक नवीन व॒ विचित्र प्रयोग कराता 


क 
जन नन ० य जन यप 0 य कमन् नया 
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हं । मिच्रक्षेत्री होने परमै श्रनुकूल फल देता हूं । 
दात्रु क्षेत्री होने परमै स्वंदा प्रतिकूल फलोक्रा 
दाता होता हूं ।'' 

“मेरे जो जातकं कलियुगमे प्रसिद्ध हुए उन 
मे कृ निस्नांकित है स्वीडनवगं, एडिसन, 
इठ्सन थोमस हार्डी, जोसेफ, जेफ़रसन, सुमित्रा- 
नन्दन पत, विल्सन, महात्मागांधी, लाल बहादुर 
शास्त्री, हर हिटलर, मुसोलिनी म्रादि।' 


मे ब्रह्माका भ्रंश होनेके कारण शंकरका 
उपासक हु । मुभे प्रसन्न करनेके लिये भक्तोने 
म्रनेको प्रयास किये हैँ । एकर परम भक्तने मुभे 
ग्रति प्रसन्न किया जो किश्रावण मासके प्रति 
सोमवार को मेरे इष्टदेव िवकी भ्राराधना 
करते हुए मेरा ब्रत रखता था । भ्रंगटीमे मोती 
को प्रतिष्ठित कराके नित्यदशेन करके कार्यारम्भ 
करिया करता था। प्रंगूटठीकी निरन्तर प्रजा 
करताथा। पवित्र प्रदोष पर्वों पर वह भक्त, 











। भीर 





ब्राह्मणों, पण्डितो, ग्रभावग्रस्तोमे चावल, दूध, 
दधि श्रादि वितरण करते हृए मेरी प्राथना 
निरन्तर करते हुए निम्न मंतरका जप किया 
करता था--' 
“'विङ्वाधारं च विडवस्तं विश्वकारण कारणम्‌ । 
विइवरक्षा करं चेव विइवघ्नं विरवजं परम्‌ ॥। 
फलबीजं फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम्‌ । 
तेज. स्वरूपं तेजोदं सवं तेजस्विनां वरम्‌ ॥ 
ॐ श्रीं करीं चं चन्द्राय नमः ।. 
(ब्रह्मवैवतंपुराण, ब्रह्मखण्ड ३/।२४) 
इतना कहते हए चन्द्रदेव अन्त्व्यान हो 
गये । महर्षि जैमिनिने ग्रखिं मल कर चारो 
ग्रोर देखा किन्तु नीरवताके शांतं वातावरण 
को पाकर पुनः चन्द्रदेव को नमस्कार करते हुए 
तपर्चयमिं लीन हो गये । जेमिनी-सूवरको 
परिकल्पनामे महषि व्यस्त थे । 
पता -- 
किले के पीले, पो० चुरू (राजस्थान) 


कनययान्यो => क्यु य न्मः सन्य तसय 


0. 
€ नवथहोके लिये असली राशि-रत्न 
| १ रत्न निस्सन्देह कीमती होते है, परन्तु यहं संभवदहै कि प्राप अरजञानतावृर उनका 
| १६ वास्तविक कीमतसे ्रधिक मूल्य दे बेठते हो । जयपुरकी गणना भारतकी ही नहीं वरन्‌ ड सम्पण 
{- विङवकी भी प्रमुख जवाह रातकी मं डियोमे कौ जाती है ग्रौर हम पिछले ३० वषुसि. जयपुरके 
इस उ्योगमें कार्यरत दै । हमारा विश्वास है कि हम प्रापको श्रापके स्थानीय ६ माकटको तुलना 
€ मे भ्रधिक नहीं तो ५०१८ कम मूल्य पर सवं प्रकारक रत्न उपलन्ध कर स्कः ह, 1 युन 
¢ लाभ पर श्रधिकतम व्यवसायहमाराध्येयद। हम ग्रापको निम्न सुविधायं प्रदान करत है :- 
४. 
४. 
र 


| 


| (१) उचित मूल्य पर श्रसली व उत्तम रत्न । 


(२) वीऽपी° द्वारा श्रादेशोंकी पूति । 


(३) रत्न नापसन्द होने पर डाक व्यय करा कर रकमकी वापसीकी गारण्टी । 
निःञुल्क सूचीपत्र व म्न्य विवरणोके लिये लिखे-- 


९ 


| 
६ विश्चनद।स होलाराम जौहरी 
४: पोस्ट बाक्स नं० २८, गोपालजीका रास्ता, जयधुर--२ (राजस्थान) त्री 


1 

] 

। 
५, 


कणन 





५. ज्योतिष्मती 


म मानक नन उन्मद कको क नका 
की य तो योना नगान (नयना नया यकन हेन रययन याको न्न न्ययं नवय ननः य [+ 1) 9 = 8 1 0, “| 


"क ¶ 
१ 
। 
च, 


€ >) 
यमल-योग' एक विवेचन । 
| लेखक :-रमलज् श्रो विष्णु कुमार राध्तो एम.ए, ज्योतिष शास्त्री रिसचं-स्कालर | । 


त ज्योतिष प्रत्यक्ष फलदायक शास्त्र है, (नवीन मतसे सिद्धरहै)मे जो कुचं उल्लेख है, वह्‌ 
बरत कि उसका वज्ञानिक रूपेण सही इसप्रकार है-- 
तथ्यात्मक तरोकेसे विवेचन किया जाय । कु 
लोग प्राचीन मतोकाही सहाराले कर भविष्य 
वाणी करते है, वे कदाचित्‌ धोखा भी खा 
जाते हँ । राजका मानव चन्द्रमा पर प्च 
गयाहे, श्रौर रागे अरन्य ग्रह॒ पर जाने हत 
 प्रयत्नशील है, एवं विज्ञान दिन प्रतिदिन < ३ 
उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है । ज्योतिष शास्त केशव ष्टित देहौ यमलौ खलु सा प्रसूयेते ॥ 
भी एक विज्ञान है, अ्रतः इसका भी विज्ञान ~. मा 
सम्मत विवेचन करना ही समीचीन होगा । ।२। अ पएवव्तेषु,उगेपयु यमन 
सम्प्रति, कुच रूढ, प्राचीन सौर वादी अ्रपते £ (नात 
प्राचीन स्थूल गणनाशास्व्र को अपनी पक- (४) निषेकलग्नेशतुतीय नाथौ लग्नस्थितौ 
परम्परानुसारेण स्वस्व प्रभ समम कर उसका मला 
्नुसरण कर रहे दै, भ्रौर राज यह्‌ ्रनुभव तृतीयनाथेन य॒तो निषेकलग्नेहवरस्तत्सहजे तथेव।। 


दारो सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन नवीन ४ (स. व अ 
ध व (५) भावाधिपो गुर्चव यदा षष्ठान्‌ हि ॥ परयति ) 
तकरका श्रन्तर प्रातादहै, इस प्रकारका श्रन्तर यमलं कूरूते जात ज्येष्ठो वे जायते हिसः ॥ 
ज्यो तिषके म्न्य पहलुश्रोमे भी दृष्टिगोचर (हो.रा. इलोक ५०) 
होता है। प्रतएव ज्योतिष प्रेमी विद्टवानों उपयुक्त क्रमशः तीन मत बृहज्जातक, 
सज्जनो, शोध अ्रध्येताग्रोसे मेरी विनम्र प्राथना मानिसागरी पद्धति एव जातक तत्त्वके धनु 
है कि. इस वज्ञानिक युगम नवीन गणित श सूयं चतुष्पद राशि (१,२,५ मकरका पूवाधं 
नवीन फलित मतोका (प्राचीन मतोसे सामंजस्य व॒ धनुन्का उतराधममे हो, श्रौर शेष ग्रह्‌ 
विठा कर ) श्रनुसरण कर निःशंक भविष्यवाणी बलवान होकर द्िस्वभाव रारिमें हो तो यमल- 
करे । योग होता है । इस सिद्धान्त को मानकर 
कतिपय यमल कुण्डलियोंपें जांचा तो निराशा 
ही हाथ लगी, क्योंकि २५ प्रतिशत ही सफलता 
| मिलो । चतुथं मत स्वथं चिन्तामणिकारका 
'यमल-योग जन्मकुण्डलीमें किस प्रकार है, उनके मतानुसार श्राधान लग्नेश व जल्मांग 
घरित होताहै। इसके बारेमे प्राचीन ग्रन्थों काः तृतीयेश  जन्मांगमें हो भ्रथवा अ्राधान 


(१) वराहमिहिर कृत वृहज्जातकः- 
चतुष्पदगते भानौ शेषेर्वायं समन्वितः । 
द्वितनुस्थश्च यमलौ भदतः कोशवेष्टितो ॥ 
श्र. ५ रलोक्त ६) 
(२) सुयेडचतुष्पदस्थः शेषा दिि्रीर संस्थिता बलिनः। 


॥ 


ग्रब भ्राईये, तत्सम्बन्धित विषय पर-- 
'यमल-योग' | 


„ढः 
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'यमल-योग' एक विवेचन 


[- = ~ 1 


लम्नेय तृतीयेशके साथ तृतीयमें ्रवस्थित हौ तो 
यमल-योग होता है 1 इस सिद्धान्तानुसार सही 
ग्राघान लग्न निकालना सरल कायं नहीं है 
यदि श्राघान लग्न हम पाङचात्य जगतूमें प्रसिद्ध 
“^हूर्मीज पद्धति" ( ८7771९5 5८०५) द्वारा 
निकाल कर यमल-योगकी कुण्डलियोमे परख 
तो कुं हद तक सफलता श्रव्यं मिल 


| सकतीहैं। 


पंचम सिद्धान्त होराशतककारका है, उन्न 
के मतानुसार एकादश भावका ्रधिपति तथा 
गूरुकी दृष्टि अ्रादि प्रभाव जव ६ स्थानों पर 
म्र्थात्‌ लगन,लग्नेड, चन्द्र, चन्द्रलग्नेर, सूय, सूयं 
लग्नेश पर पडता, तो यमल-योग (1८192) 
होता है। बुघका भी उक्त योगोके साथ संयोग 
टोना यमल-योग पक्का माना जावेगा। मेरे 
स्वानुभवसे सदशन पद्धतिका भ्रत्यधिक महत्त्व 
है । उसके भ्रनुसार सूयलग्न एवं चन्द्रलग्नसे 
एकादशेशका सम्बन्ध होना भी जरूरी है, श्रत 


उक्त लाभेशका सम्बन्ध हो जाने पर तथा 


मिथुन राशिका संयोग होने पर यमल-योग 
पणरूपेण पक्का समभा जावेगा । 


प्रन्तिमि उपयु क्त मतानुसार कतिपय यमल 


कुण्डलियोमें विवेचन करते है :-- 
(१) 
॥ 6041010 & र ११ १२ ध 
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इस कुण्डलीम लाभेश पंचम भावमे शनि 
(चन्द्रलगनेश), तृतीये (भौम) तथा सूर्यके साथ 
श्रवस्थित हो कर इनके साथ एकाददा भाव 





(निजभाव) पर पूणं दृष्टि उाल रहा हे। 
एकादश स्थान एवं लग्न भाव पर, गुरुको 
पूणं दृष्टि है, लग्नेश (बुघ) गुरुकी रारिमे हे । 

सूये-चन्द्र॒ लग्नात्‌ एकादशेरा मंगल 
इनके साथ व॒ इनके स्वामी (शनि)के साथ 
बेठा है, एकादश (तृतीय) स्थान पर गुरूको 
पूणं दृष्टि होनेसे यमल-योग पक्का समभा 


जायेगा । इस कुण्डलौमे एकादशे (बड़े भ्राता) 


व तृतीये (खोटे भाई) एक साथ पंचम भाव 
मे संस्थित होनेसे यह बालक यमलोत्पन्न हें । 


१ | 


५ 


लग्न | १ २।३ |४,|६ |स 
१२. (2. |. 
रा |श.|बु. | स्‌. |च. |के.| मं. 
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इस यमलोत्पन्न कृण्डलीमें लाभेश शनि 
त॒तीयेशके साथ भ्रवस्थित हौ कर निज- 
दृष्टस एकादश भाव को देख रहा दहै, 
एकादश भाव लग्न भाव पर गुरुको पूणं 
दृष्टि है । चन्द्रमा (चन्द्रलग्ेश होकर) लाभ 
स्थान को देख रहा है । चन्द्र लग्नात्‌ एकादश 
स्थानमें बुध जिस पर लग्नेर (गुरु)को पूणं 
दृष्टि रहै, सूयं लग्नात्‌ लाभेश भौम पर सूयं 
लग्ने (बुध)की तथा सूयं पर मंगलकीो पुणे 
दृष्टि है। एकादशाधिपति व॒ ततीयाधिपति 
दोनों एक साथ बेठे है, जिससे यह बालक 
यमलोत्पन्न है । 
(३) 

भ्न १7 ॥ १९1. 1. 

चं. | सू. | शु. 
के. मं. | रा. | बु. 
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लग्नेरा मंगल (चन्द्र लग्नमे स्थित है) 
प्रष्टममें अ्रवस्थित हौकर गुरुकी पूणं दृष्टिसे 
प्रभावितदहै, मंगल एवं चन? मिथुन -(रारीश- 
बुध) रारिमे दै, लाभे बुध उच्चस्थ है, जिस 
पर तृतीयेश (शनि)की पूणं दृष्टि है। सूयं 
लग्नसे भौ लाभे बुव है, सूयं लग्नव लाभ 


(ग्रष्टम) भाव पर गुरुकी पुणेदृष्टिहै, चन्द्र. 


लग्नसे लाभेश मंगल, लाभ (षष्ट) भाव पर 
गूरुकी पूणं दृष्टि होनेसे यह्‌ कन्या यमलोत्पन्च 
है । उक्त योगोके कारण धयमल-योग' पक्का 
समना चाहिए । लग्ने मंगल, लाभे (बुघ), 
लाभ भाव, तृतीय, तरतीयेश पर पण प्रभाव 
डाल रहाटहै। त्रतीये लाभ, लाभेड पर, तथा 
लाभेश तृतीये पर केन्द्रीय प्रभाव डाल रहाहै। 

(४) यह्‌ कुण्डली हो राशतकारने श्रपनी 
पुस्तकमे प्रकारितकी है - 








इस कुण्डलीमें गुरु सूयं को, सूयं लग्नाधि- 
पति (बुघ) को, चन्द्र को, चन्द्र लग्नाधिपति 
को तथा लग्नको पूर्णं दृष्टिसे देख रहा है । लाभ 
का स्वामी शनि उच्चस्थ होकर लग्न, लग्नेश 
पर पूणं दृष्टि डाल रहा है। सूर्यं लग्नसे 
एकादशेश स्वयं गुरु है, जिस पर गृरुका पूणं 
प्रभात्र है, चन्द्र लग्नसे लाभे भवे लाभ भाव 
पर गुरुकी परणं दृष्टि है, लाभेश त्रतीयेशका 
त्रिकोण सम्बन्ध. होनेसे यह स्वी यमलोत्पन्च है । 

उपयु क्त चार कुण्डलियोके विवेचनसे यह्‌ 
निष्कषं निकलता है कि यमलोत्पन्न (4) 


मीर भमर 


॥ मौ भ 1 1 | 








कुण्डलीमे लग्न, ` लग्नेर, सूयं, सूयलग्नेश, चन्द्र, 
चन्द्रलग्नेश, लाभ, लाभेश पर गुरु (तथा बुध) 
का पूणं प्रभाव हौ, लाभेश तृतीयेशका सभबन्ध 
हो, लाभेश बलवान हो, उच्च, स्ववर्गोत्तिम, 
प्रादि हो। उक्त योग होने पर 'यमल-योगः 
सिद्ध हो जाता है। पूवोक्ति तीन मत वहज्जात- 
कादिके प्रनुसार कुण्डली नम्बर १ तथा रमे 
सुय चतुष्पद राशिमें भ्रवस्थित है, कुण्डली २ 
मे चार ग्रह॒ (राहु-केतु सहित) द्विस्वभाव 
राशिमे, कुण्डली नं० रेमे € ग्रह द्विस्वभाव 
रारिमें है, तथा कुण्डली नं० धमे तीनम्रह 
द्विस्वभाव रारिमेहे। 

बहुत सी कुण्डलियां एसी देखनेमें अआ्रायी 
है, जिनमे सूयं चतुष्पद रारिमें हो कर चार- 
पाच ग्रह॒ द्विस्वभाव राशिमें श्रवस्थित होने पर 
भी उन कण्डलियोमे 'यमल-योग' घटित नहीं 
होता । 

ग्रतः प्राचीन मतोंमे सामंजस्य बिठा कर 


तकं -राक्ति लगा कर वैज्ञानिक मान्यताके भ्राधार 


पर नवीन मतोंका भ्रनुसरण कर चूतन योगोका 
ग्रन्वेषण करे, यही मेरा विनस्र निवेदन है। 
प्रागे श्रनुभव सिद्ध योगौके वारेमे लिख्‌ गा, 
श्रद्धेय श्रौ त्रिवेदी ` जी (सम्पादक ज्योतिष्मती) 
की श्रसीम कृपादृष्टि है, जिससे “ज्योतिष्मती 
मे कुच न कुच्ठं लिखनेका उत्साह बना रहता है । 
पता :- 
मुऽपो० सुखेडा, जि° रतलाम (म.प्र) 
नये वषं सं० २०३३ विक्रमी का 
“श्रीविश्वविजयपंचांगःः 
राज प्रकाशन, पुरानी मंडी 
गरजमेर (राजस्थान) से मंगावें | 


~ नद = नयन, (न्न 
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पलित ।ज्योतिषके रहस्य 


[ लेखक :--श्री प° श्याम सुन्दर ज्योतिषी | 


फलित ज्योतिष ग्रथवा भाग्यफलका 
तत्व व्याह? यह श्राज कोई भी दावेके 
साथ नहीं कह सकता । यह गुत्थौ सूलभाना 


प्रत्यन्त जटिल कायं है। इतना तो हम दृद 
` विवास पूर्वक कह सक्ते हैँ किजोभी घटना 


हमारे जीवनमे घटित होती है वह सभी 
ग्रहोके चुभाशुभ प्रभावके द्वारा घटित होती हे। 
ग्रहोकी दशा-ग्रन्तदेशा प्रत्यन्तर तथा गोचर 
ग्रहोकरे वाराही हमारी जीवन यात्रा पूण॑तया 
नियन्त्रित है। हम स्वतः कच्छं नहीं कर रहे 
बल्कि ग्रह ही हमे सब कुछ करने पर बाध्य 
कर रहै है । हमारा स्वभाव, हमारे गण 
ग्रवगुण भी ग्रहोके हारा प्रदान किये गए है । 
हानि-लाभ, जीवन-मरण सव ग्रहाधीन है । 
बृहत्पाराशरमे लिखा है कि ग्रहरूपी जनादन 
ही इस सृष्टिके संचालक रहै, किन्तु ग्रहरूपी 
ईहवरकी हमारे लिये क्या इच्छा है, यह 
जानना महाकरिन कायं है। ज्योतिष शास्त्र 
नं अनेक विधान, श्रनेक सिद्धांत, म्ननेक 
ऋषियोके भिन्न २ मत है, लेकिन कलियुग 
मने पराशर ऋषिके मतकोही प्रमुख मानादहे। 
यदि पराश्रके मत को ही प्रमुख मानलंतो 
फिर ताजिक पद्धति व्यथं होकर रह जात) हे । 
पराशर मे वषंफलका कोई विधान ही नहीं। 
उधर जंमिनी सूत्रों को भी कंसे भूल जावे। 
तो यह समस्या है क्योकि जेभिनीमें पराशरकी 
दशा पद्धति नहींहै। पराशरमे सुदशन चक्र 
तथा रेखाष्टकका बड़ा सुन्दर विधान है; 
किन्तु जैमिनी ऋषि, इसकी चचां नहीं करते । 
इस उलन को सुलभाना म्रथवा इस समुद्र 


मेसे रत्न प्राप्त करना किसी बिरलेका ही 
कायं है। ज्योतिष शास्त्रम भ्रसंख्य योग हं 


` जिन्हे याद रखना भ्रसंभव है। उन योगोका 


प्रभोवभी भिन्न २ होतार जो एक दूमरेके 
प्रभाव को रोकते है, तो यह विधान भी सत्य 
होते हए भी प्रत्यक्ष चमत्कारी नहीं कहा जा 
सकता। तब चमत्कारका दशन क्से हो? 
ग्राज बडे दिग्गज भी हैरान रैँ। जीवन 
थापनकरे लिये मेरे सरीखे श्रनेक ज्योतिषी देश 
मे इस विद्याके भ्राधित है, किन्तु लाचार हँ । 
समस्या हीरेसी है। फिर ग्रहोके प्रभाव को 
सिद्ध कंसे किया जावे ? 


यदि ्रहुके प्रभाव को यथाथ रूपमे जान 
लिया जावे तो फिर यदि वह्‌ ग्रह भ्रनिष्ट 
कारक रहै तो उसके अ्रनिष्ट को पर्याप्त मात्रा 
मे रोकनेके भ्रनेको, श्रत्यन्त राक्तिराली विधान 
शास्त्रोमे है श्रौर उनके द्वारा दुःखी मानव को 
प्रचुर मात्रामे दुख रहति बनाया जा सकता 
है । ज्योत्तिष शास्त्रकी रचनाका उदहेद्य ही 
मानव को कष्टों से बचानादहै, किन्तु किस ग्रह 
काक्या प्रभावहै? यह्‌ जाने बिना कुछ नहीं 
किया जा सकता । 

मेरे विचारमे पराशर मुनिकी विशोत्तरी 
दशा तथा म्रन्तदंशा को श्राधार मानना श्रेष्ठ 
है । दशानाथकी शअपेक्षा अन्तदेशाके स्वामीका 
प्रभाव भ्रधिक है। एेसा कई बार म्रनुभवमें 
प्रायारहै। फिरएक बात श्रौरभी दहै कि ग्रह 
का प्रभाव केवल श्रपना ही नहीं होता वह्‌ श्रपने 
साथ रहने वाले ग्रहके प्रभाव को भो ब्रहण 
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करता है, तथा यदि साथ रहने वाला ग्रह यदि कई शांति विधान रत्न, धातु, मंत्रजप, 
ग्रंशोमे अधिकटो तो फिर उस साथ वाले ग्रह्‌ दान करनाहोतो भ्राघक भ्रंशी ग्रहुका करें तो 














काही प्रभाव होगा। यह्‌ एक विडेष बात है। प्रत्यक्ष शातिका दशन संभव है। ज्योतिषमें 
ग्रधिक अररका ग्रह, म्रपनेसे न्यून रंश वाले नामका भी महत्व है । नामसे जव तक श्रनिष्ट 


ग्रह को दवाकर श्रपनी इच्छानुसार सब कायं कारक ग्रह प्रवलन दो तवब.तक वड़ी दुधंटनां 
करता है । ज्योतिषवेत्ता इस वात को श्रच्छी नहीं होती ।न वड़ा लाभम या प्रसन्नता ही प्राप्त 
तरह समभते हे । हो सकती है। सुर्यं भथता चन्द्रमाके श्रनिष्ट 

इस प्रकार हम ग्रहके प्रभाव को जान व 6 श्रत नहीं हौ सकता । 
सकते है । किसी ग्रहुकी श्रन्तदैशामें यदि उस शय तथा चच्धमा टक हों तो जीवन सुरक्षित है 
ग्रहके साथ कोड्‌ श्रधिक भ्रंशवाला ्रहदहै तो अन्य भ्रनेकों प्रत्यक्ष चमत्कारी विधान ४ 
उस अ्रधिक भ्रंश वाले म्रहुका प्रभाव ही होगा । जो हम शनैः दानः प्रकट करेगे । 


क्या हवन मनोर्थकी पूति करता है ? (३) 
(गताङ्‌ से श्राभे) 
| लेखक :-- श्री विक्रमसिंह जी | 


श्रग्निका आवाहन को जो (द्यौरिव भूम्ना) य॒ लोकके 


ने न ध विशाल ग्रौर (पथिवीव वरिम्णा) व 
स्तुतिके वाद चु लोके सूय रूपसे, भरन्तः समान सुन्दर है (श्र्ादाय) अस्र पाचनके रि र 
रिक्ष लोकम विद्यत रूपसे श्रौर भू-लोकमें (श्रादधे) स्थापित करता हं । लेये ` 
ग्रग्नि से विद्यमान श्रम्नि देवताका म्राह्नाहन निम्न मंतरसे यज्ञ कृष्डमे 1 
ॐ भू भू वः स्वः'" इन तीन महा व्याहतियोते ~ ज्नचित्त 
किया जाता है श्रौर श्ररणि, दियासलाईः 1 
दीपक इत्यादिसे प्रकट करके निम्न मंत्रसे यज्ञ ॐ उदूदुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमि ष्टापते 
कुण्डमें स्थापित की जाती है :- न स“ सृजेथामयं : 
श्रस्मिन्‌ सधस्थे श्रध्युत्तरस्मिन्‌ विङ्वे देवा 
। अग्नि स्थापन यजमानश्च सीदत ।, 
ॐ भ्रु श्रु वः स्वद्यो रिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा। (यजु. श्र. १५।स. ., # 
तस्यास्ते पृथिवि देव यजनि पृष्ठेऽभ्िमन्नाश्चायादधे (ग्रगने उद्‌ बुध्यस्व प्रति जागृहि) है भ्रमते 
(यजु. ३/५) उठ जाग प्रज्वलितं हो (त्वं प्रप॑च) त्‌ श्रौर 


हे देव यजनि पृथ्वी (तेपृष्ठे) तेरी पीठ यह मै यजमान (इष्टापूर्ते) इष्ट श्रौर पूतं कर्मों 
पर उस (भभु वःस्वः) त्रिलोक व्यापिनी श्रग्नि के लिये भ्र्थात्‌ स्वर्गादि देने वाले श्रौर मोक्ष देने 





` क्या हवन मनोरथक्र पूति करता है ? (३) २९ 


वाले कमकरि लिये (संसुजेथाम्‌) संयुक्त हों । 

(सरस्मिन सधस्थे) इस यज्ञ स्थल मे व 
(स्रध्युतरस्मिन्‌) इससे भी उत्तम स्थानोमें 
(विदवेदेवा यजमानस्च) सब देवता श्रौर 
यजमान (सीदत) बैठे भ्र्थात्‌ तुभसे संयुक्त हौ 
कर ही बंठे। 

ग्रावद्यक हो तो श्नग्निके प्रज्वलित होने 
तक यहां प्रतीक्षा करनी चाहिये, क्योकि इष्ट 
ग्रौर पूते कमेमें संयोग जागृत श्रग्नि ही देता है, 
जैसा कि मंत्राथसे स्पष्ट है- 
श्र ग्निहोच्रं तपः सत्यं वेदानां चेव धारणम्‌ । 
प्रातिथ्यं वेरवदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ।। 
वापी दूष तडागानि देवतायतनानि च । 
पतितानुद्धरेद्‌ यस्तु स पतं फलमरनुते ॥ 

लघु शंख स्मृतिके उक्त वचनोसे इष्ट व 
पूतंका भेद स्पष्ट होता है। “इष्टापूत का 
मनोरथ सिद्धि भ्रथं यहां उपयुक्त नहीं है । 

ग्र गिक प्रज्वलित होनेके बाद निम्न मतरस 
घीकी तीन श्राहुतियां भ्राठरे भ्रंगुल समिधाकौ 
देनी चाहिये व त्यागके घृत कौ जल पात्रमे 
टपकाना चाहिये-- 
ॐ श्रयं त इध्य भ्रात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वधंस्व 
चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पञ्युभित्र ह्यवचः 
सेनान्नाचेन समेधय स्वाहा । इदमगनये जातवेदसे 
इदं न मम ॥ 

हे जातवेदस्‌ श्रग्ने यहु तेरा ्राहार है इससे 
त बढ़ श्रौर हमे भी प्रजा पञु ब्रह्मवच॑स्‌ श्रोर 
ग्रच्नादिसे बडा श्रपने समान कर ले। ससे 
प्रथम श्राहूति दे । 


ॐ समिधाग्निं दुवस्पत घतेर्बोधयतामतिथिम्‌ । 








प्रस्मिन्‌ हन्या जुहोतन स्वाहा 
इदमग्नये इदं न ममं । 


ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे धृतं तीन्न जुहोतन । 
श्ररनये जातवेदसे स्वाहा ॥ 
इदमगनये जातवेदसे-इदं न सम । 

इन दोनों मंवोसे दूसरी श्राहुति देवं । 

(स्रगिति ्रतिथि) भ्रतिथि अग्नि देवकी 
(समिधा दुवस्पत) समिधासे सेवन करो (घृते 
बोधयताम्‌) घृतसे प्रदीप्त करो (भ्रस्मिन्‌ हव्या 
जुहोतन) इसमे हविका त्याग करो (सुसमिद्धाय 
शोचिषे) पवित्र करने वाले प्रज्वलित श्रग्निमें 
(घतं तीन्र जुहोतन) तीब्र घीकी आहुति दो । 
ॐ तं स्वा समिट्िरङ्किरो घृतेन वर्धयामसि । 
बृहत्‌ शोचा यविष्ठच स्वाहा । 
इदमगनयेऽङ्धिरसे-इदं न मम । 

इससे तीसरी घृतकी सपिधा श्रपित क र । 

हे भ्रगिरस हम तुभे घीसे बढ़ते हं। तु 
ग्रत्यन्त पवित्रकर्ता श्रौर गत्तिशील है । उक्त 
तीन श्राहृतियां अ्रग्निदेव को तीन भिन्न नामों 
“ग्रग्नि", “जातवेदस्‌"', “्रङ्धिरस्‌" से तीन 
विशिष्ट गुणों प्रकाल, सवज्ञता सुखके, कारण 
दी गई है, यह ही सत्‌, चित्‌, श्रानन्द है । 

इसके बाद निम्न मंत्रको पांच वार्‌ पड़ 
कर पांच ममिधाये दी जाती हँ 
ॐ४ श्रयं त इध्य श्रात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व । 
चेद्ध वधय चास्मान्‌ प्रजया परुभिन्न ह्यवचं- 
सेनाल्नाद्येन समेधय स्वाहा । 
इदमग्नये जातवेदसे-इदं न मम । 

हे जातवेदस्‌ (श्रग्ने) (श्रयं त इध्य ्रात्मो) 
यह्‌ श्राति तेरी भ्रात्मा है (एन एधस्व वधंस्व ) 


। । 
पिनो नन नवक = नय पन नोक "जतन रन्न याती नयन नयो अन्न च्य पिन्यो नयो नवो = (न्यो न्य न्यनि न्नी प्यक क्षन्न न्यो णन यकर (ण्यकन्य ==> िनयेदकानयो ्णयय ्ोन- िनयनयो कियो केन्य फण 


३० ज्योतिष्मती 


इससे त्‌ बढ भ्रौर जागृत हो । (प्रस्मान्‌ प्रजया 
पञुभिः त्रह्यवचंसेन श्र्नायन वधय) हमें प्रजाग्रों 
से, पञुग्रोसे, ब्रह्यज्ञानसे प्रौर म्रन्नादिसे समेवय 
बढा । 

ये पांच श्राहुतियां विराट पुरुषके पंच 
प्राणोकी शुद्धिके लिये दी जाती है जिससे 
मानव शरीरके पाच प्राणों (प्राण, उदान, 
समान, श्रपान, व्यान)मं व्याप्त हो कर शुद्धि 
प्रदान कर्‌ । पावो प्राधित संपत्तियों को प्रदान 
करे । 

जल प्रसेचन 

इसके वाद निम्न मत्रोसे यज्ञ कृण्डके चारों 
तरफ जल प्रसेचन किया जाता है :-- 
ॐ श्र दितेऽनुमन्यस्व । से पूर्वमे । 
ॐ श्रनुमतेऽनुमन्यस्वे । से परिचममे । 
ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व । से उत्तरम । 
ॐ देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञं पति भगाय । 
दिव्यो गंधव: केतू: केतं नः पुनातु 
वाचस्पतिः वोचं नः स्वदतु । (यजु. ५/३०|१) 

से वेदीके चारों भ्रौर जल चिडके । 

जल सिचनका प्रभिप्राय प्रज्वलित म्नग्नि 
को मर्यादित करना है। ्रदिते'से निविघ्न 
्रनुमते से सहयोग ग्रौर 'सरस्वति^से ज्ञानकी 
म्रनुक्रुलता प्राप्त हो, एेसी प्राथनाहै। चये 
मंत्रको प्राथेनादहै। हे सर्वोत्पादक सविता देव 
इस यज्ञ को श्रच्छी प्रकार संपन्न कीलिये। 
(यज्ञपति भगाय प्रसुव) यजमान को रेडवर्थके 
लिये पूणं बनाइये । (दिव्यो गंधरवैः केतप ) 
यरगान करने वाला दिव्य गन्धवं (नः केतं 
पुनातु) हमारे यश को पवित्र कर । ( वाचस्पतिः 
वाचं नः स्वदतु) वृहस्पति हमारी वाणी को 
कोमल, मधुर, हितकारी बनावे । 


स्राधाराहुति 
इसके बाद निम्न मत्रोसे चार प्राहुतियां 


दी जातीर्हँ। प्रथम आहुति यज्ञ कुण्डम उत्तर 


दिशाकी तरफ, दूसरे मंत्रसे दक्षिणकी तरफदी 
जाती रहै, इन्हें ञ्राधारावाज्याहति कहते है । 
रोष दोनों कुण्डके मध्यमे दी जाती है, इन्हं 
ग्राज्यमागाहुति कहते रहँ । 
ॐ श्रगनये स्वाहा । इदमगनये इदं न मम । 

से उत्तर भागमे। 

सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय इदं न मम। 

से दक्षिण भागमे। 
ॐ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदं न मम । 
ॐ इन्द्राय स्वाहा । इद इन्द्राय इदं न मम । 

से मध्य भागमें। 


ये श्राहृतियां ग्रग्नि को सव जगह्‌ प्रज्वलित 
करनेके साथ साथ रहस्य भी रखती हैँ, क्योकि 
चारों श्राहुतियां अनग्नि, सोम, प्रजापति व 
इन्द्रके लिये दी गई है| श्रग्नि ज्ञानका,सोम सुख- 
ग्रानन्दका , प्रजापति वृद्धि प्रजा सन्तानका प्रोर 
इन्द्र एेदवयथका प्रतिनिधित्व करते हैँ । उत्तर 
दिशोके ज्ञानाधिपति शिवदहैश्रौर सोम दक्षिण 
दिशाके पितरादि दक्ष हैँ। मध्यमे प्रजापति व 
दनद्रके साथ वद्धि एवं एेश्वयं को प्राप्त होने 
वाले मानवमे न शुष्क ज्ञान हौ न ज्ञानहीन 
णेडवयं हो । सबकी समान मर्यादित श्रभिवृद्धि 

हो । इस साम्यके लिये- ये ्राहुतियां हैँ । 
रः (क्रमशः) 





` (ज्योतिष्मतीःमे विज्ञापन 
देकर 
लाभ उवं । 


। 








नक्षत्र जातक पर श्रनुसंघानपूणं लेखमाला (२) ३१ 


= 0 97 ~ 7 श 0 2 ए 


श्रापका नश्चत्र-- 


| अ = हन = च [अ [अ 1 वि सें [काणा । का] वा आ व 1 क + क 1 शिश । मी मिरे 


न्त्र जातक पर अबुसंधानपृणं लेखमाला (२) 
(गताङ्‌ से रामे) 


[ लेखक्र :--श्री केवल ्रानन्द जोशी बी°ए० | 


कर त्तका 
(प्रथम चरण) 

तीसरा नक्षत्र 

्षेत्र-२६ भ्रंश ४० कलासे ३० भ्रंश मेष तक 

राशिस्वामी-मंगल। 

नक्षत्र स्वामी- सूयं । 

योनि-- मेष, नाडी--श्रन्त्य, गण--राक्षस । 

नामाक्षर--ग्न। 

यह क्षेत्र साधारण रूपसे निम्नलिखित 
तथ्योंका निरूपण करता है : - 

शरीर भाग :- सिर, आ्रंखे, मप्तिस्क, 
दृष्टि भाग, कानिया। 

रोग :- तेज श्रथवा मियादी ज्वर, 

मलेरिया, फाइलेरिया, प्लेग, चचक, प्रमस्ति- 
ष्कीय तानिका रोथ, मस्तिष्क ताप, चोट, सिर 
पर घाव, दुघटनामग्रस्त, विस्फोटका शिक्रारः, 
फोडा-फुन्सी, अग्निकांड, विस्मृति । 

मस्तिष्क सरचना :-- भ्रामतौर पर हृष्ट- 
पुष्ट शरीर, बलशाली, उच्चाभिलाषी, भ्राघार 
युक्त, हमेशा दही भ्रागे बढ़ने की श्रभिप्रेरणा 
वाला, युद्धकलामे प्रवीण, नेतृत्व प्रधान श्रथवा 
ग्रधिकार प्रिय व्यक्तित्व, प्रतियोगी, प्रति- 
यो गिताश्रोसे सम्बद्ध, तके करनेमें निपुण, श्रधिक 
ग्राहार करने वाला, परस्त्री पर श्रासक्ति, चंचल 
ग्रोर तीव्र व्यक्तित्व, प्रसिद्ध॒ श्रौर कानूनका 
प्रतिपालक । 


व्यवसाय :-- भूमि ्रधिग्रहण, भवन 
निर्माण, पैतक सम्पत्ति प्राप्ते करने वाला, तेजी 
से हाथ पांव मारने वाला, जल्दबाज, निभेय, 
सटः श्रथवा दय॒तक्रीडा का शौकीन, सेनिक, सेना, 
पुलिस, तेल श्रथवा हथियार उद्योग, चिकित्सा 
काये, ्रापरेशन, नौसेना (यदि चन्द्रमाकी भुक्ति 
मे पैदा हृ्रा हो तो), रक्षा रथा सुरक्ना विभाग, 
यात्रा, त्यागपत्र अ्रथवा सेवा निवृत्ति विभाग, 
रसायन निर्माण, विस्फोटक, पटाखा, माचिस, 
लोहा-स्टील पात्र, युद्ध सामग्री, सफेद 
पुष्पका प्रेमी, व्याकरणाचायं, नाई, पादरी, 
पंडित, श्रगनिहोत्री, ब्राह्मण, ज्योतिषी, 
कुम्हार भ्रथवा बलिदान देने वाला । 

विशेष :- मंगलकी राहि शओ्रौर सूयक 
नक्षत्रम पैदा हुए ये जातक अधिकांश रूपसे 
विद्याभिलाषी, पशु प्रमी, श्रस्वस्थ श्रौर भोग- 
प्रिय माने जाते हैँ । एसे व्यक्ति साधक, योगी, 
साधुसन्तोमे श्रास्था रखने वाले, कलह प्रिय, 
निधेनसे धनवान होनेकी श्रभिलाषा वाले, 
विवादोमें रुचि रखने वाले, वकील श्रौर कटर 
धमं को मानने वाले होते हैँ । 

ग्रगर जातक को सूर्यं महादशा मंगल 
भुक्ति म्रथवा मंगल महादशा भ्रौर सुयं भुक्ति 
चल रही हौ तौ वह श्रपने जन्मांग ग्रहोको 
भावस्थितिके श्रनुार फल प्राप्त करता हे। 
गोचरमे भी जब सू्यं-चन्द्र नक्षत्रके उपरोक्त 
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लेत्रसे स्रमण करे तो भी जातक कुण्डलीके 
भावानूसार फल प्राप्त करता है । सूयं इस नक्षत्र 
भाग पर लगभग सवा तीन दिनोके करोव 
म्र्थात्‌ वेशाखके अ्रन्तिमि ३-४ दिनोके करीव 
रहता है भ्रौर शेष भाग को श्रागामी मासमे 
भोगता है । चन्द्रमाकी स्थिति इस क्षेमे 
केवल च्छः घटेके श्रास-पास प्रति -सतादसवें दिन 
होती दै । 
कृतिका 

(द्वितीय, तुतोष श्रौर चतुथे चरण) 

तीसरा नक्षत्र । 

्ेत्र-० ्रंशसे १० ग्रश वषम राशि तक । 

राशि स्वामी -चुक्र । 

नक्षत्र स्वामी - सूयं । 

नाडी-ग्रन्त्य, गण 

नामाक्षर--इ, उ, ए । 

यह्‌ क्षेत्र साधारण 
तथ्योका निरूपण करता हे । 

शरीर भाग : - चेहरा, गदेन, कण्ठनली, 
टान्सिल, निचला जबवडा, परचकपाल क्षेत्र । 

रोग --भाइयां, मुहासे, घाव, रक्त नेत्र, 


राक्षस, योनि - मेष । 


रूपसे निम्नलिखित 


दृष्टि दोष, गलेकी खरावी, घुटने पर मस्सा, 


करप्रदाह्‌, गदनके ऊपर सूजन, नाकका अधिक 
बहना । 

मस्तिष्क सरचना :- हमेशा ही मित्र 
समूहका श्रभिलाषी, सामाजिक रुचियोका घनी, 
ग्रतिथि सत्कार करनेमे कुशल, सुखानुभूतिका 
इच्छुक, श्राराम पसन्द श्रौर विलास प्रेमी, 
उदार हृदय, सहूदयता पूणं व्यवहार करने 
वाला, प्रेमी स्वभाव, प्रसच्नहूदय श्रौर प्रभाव- 
शाली ग्यक्तित्वका स्वरूप, रचनात्मक कायाम 
व्यस्त रहने वाला, फलदायक कायं करने वाला, 


रान्तिपूवक कायै करनेका श्रभिलाषी, जूए 
एवं सदटुके प्रति रुचि, सवेप्रिय एवं सम्पच्च 
जीवन वाला । यह सरकारसे लाभ प्राप्त करने 
वाला अ्रथवा राज्य कमंचारियोका भित्र 
होता है । 


न्यवसाय - सरकार ग्रथवा सरकारी 
लेनोसे श्रार्थिकं लाभ, प्रधत्रा ्शकारी तौकरी, 
शर्नुश्रा पर्‌ विजयी दहने वाला, बहप वस्त्र 
प्रता वस्तुश्रोका प्राप्तकर्ता, विदेशो सम्बन्धं 
रखने वाला, कभी कभार बुरी तरह ऋहृणग्रघ्त 
रहने वाला, समारोहे भ्रति प्रसन्न, संगीत, 
नृत्य, नाटक, भ्रा, कवि सम्मेलन, कलाकर, 
चित्रकार या चित्रकला अध्यापक, ङाप्टसमेन, 
शिल्पी, विद्यृत्‌ या सिचाई इंजीनियर, शिल्प 
उत्पादक, फोटोग्राफर, ग्रन्तरष्टरीय व्यापार, 
उद्यान निर्माण, दवा विक्रेता, घरेलू सजावट 
कर्ता, उद्योग, मंडीकल डिपा्टमेट, श्रभियंता, 
टेक्स कलक्टर, ऊन विक्रेता, केश निर्याति कर्ता 
सूत, रेशा, नकली धागा, नकली इत्र, मूल्य, 
रतिरोग विशेषज्ञ । 

विशेष :-गुक्र ग्रहकी राहि श्रौर सू्यके 
नक्षत्रम पैदा हृएु ये जातक श्रधिकांशतः 
कला एवं कलात्मक विज्ञानो एतै कार्यं 
व्यवसायोसे सम्बद्ध रहते हँ ! इनका मौलिक 
चिन्तनक्षेत्र श्रधिक धन कमाने एवं श्रधिक 
भोग॒विलासोमे इवे रहनेको श्रोर रहता 
है । विद्या एवं उच्चस्तरफे जानकी इनमें प्रबल 
क्षमता हीती है। मौलिक तकं प्रस्तुत करनेमें 
ये बेजोड रहत हैँ परन्तु विपरीत योनिकी ओर 
से इन्हे निराया ही मिलती है। श्रभिनय एवं 
नाट्य क्षेत्र, ्राधुनिक दुरदशंन (टीण्वी०) एवं 
राजनीतिके क्षेत्रमेसे इनका उदय होता है। 


नक्षत्र जातक परं श्रनुसंधानात्मक लेखमला (र) | ३३ 
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सूयं श्रगर पापस्थानये स्थितहो तो इस तक्षव्र 
पर ्रसणः करत समय जातक पिता म्रधवा 
राज्य की श्नौरसे विशेष पीडित होता है ब्रौरं 
विकल्पपे श्रालोचना श्रादिका शिकार बनता 
है। सूयं इम कषेत्रम ज्येष्ठके भ्रारम्भके १० 
दिनों तक स्थित रहता है (१३ मईसे २३ मई 
के मध्य) । 

जब भी शुक्र प्रथवा भूयं इस नक्षत्र भाग 
से गुजर जातक को उत्त फ़लोकीं भाष्ति होती 
छै जिनके उपरोक्त ग्रह॒ जत्मकरुण्डलीभे भारक 
टोते दै । रमण प्रत्तिवषं दस दिनके लगभग इष 
नक्षत पर होता टै जवकि चन्द्रमा प्रत २७बे 
दिन लगभग २० घंटेके लिए इस नक्षत्र क्षेवम्‌ 
गुजरता हे । 

रोहिणी 
चौथा नक्षत्र । 


क्षेत्र --१० भ्रंशसे २३ भ्रंश २० कला वृषभ 


राशि तक । 
राशि स्वामो-गुक्र। 
नञ्नच्र स्वामो-चन्द्रमा। 


नाडी म्रन्त्य, गण- मनुष्य, योनि-पपं। 


नामाक्षर-ग्रो, वा, वी, वृ ।; 
यह क्षेत्र साधारण रूपसे निम्नलिखित 


 तथ्योंका निरूपण करता है। 


रीर भाग :-- चेहरा, मुहः, जीभ, 
टान्सिल, तालु, गदन, श्ननुमस्तिष्क) रीष प्रभाग, 
ग्रीवा, कशेषकि । 3, 

रोग :- गलेका खद्रापन, सीत, पांव आदि 
मे दर्द, वक्षस्थले पीडा, खाज, चमं विकारः 
स्तरियोका अनियमित मासिक, सूजन । 

मस्तिष्क संरचना :-- सोम्य स्वभाव, 


सुहास प्रिय, भ्रच्छी परकरेति, प्राकृतिक सौन्दयं 
का प्रेमी, संगीतमे ्रभिरुचि, कला, नार्‌, 
रोचक साहित्य, यात्रावत्तान्त लेखक, सावेजनिक्‌ 
उत्सवोमे प्रति प्रसन्न, मातु स्नेह प्राप्त करने 
वाला, सहानुभूति युक्त, विपरीत योनिके साथ 
जीवन व्यतीत करने वाला, शुद्ध हृदय, परो- 
पुकारी, सत्यवादी, मधुरभाषी, स्थिर मस्तिष्क 
गरौर प्रिय मिजाज व्यक्तित्व वाला । 

दषवसाय : -- सावेजनिक दहितोंकी पूति 
करते वाला, होध्ल, रेस्तरां, प्रारामगाह, 
वेकरी, छात्रावास) सुल सुनिधाकां व्पवंस्थापक, 
वार रेस्त स मालिक, ` ्रावास विकता, भू(म, 
फल, अ्राटोमोबाइल, पटोल; तेल. दुग्व, डरी 
फां, श्राइसक्रीम; ` शीशा, प्लास्टिक, सुगन्वी, 
सावुन, चन्दन तेल, ' रोगन, जल रंग फरोश, 
तरल वस्तुको विक्रेता, नेवी, हिविग. निकासी 
तेजेन्ट, जज, राजनीतिज्ञ; चर्मकार, सूत 
विक्रेता, रेडीमेड, वस्त्र उद्योग, चीनी, गना, 
भूगोल तथा पंडितकमं, प्रतिनिधि, प्रयोगशाला । 

(एलनलियोके अनुसार रोहिणी जातक 
राजा, घनी; प्रतिज्ञा साक्षीकार, ` मचन्ट, गाडी- 
वान, गाय-बैल तथा श्रन्य पगुग्रो को रखने 
वाले, ग्रधिकारी, खेतिहर यात्रा प्रिय, पवंत- 
वासी ्रथवा काव्य लेखक होता है ।) 

विक्ेष :- गुक्रकी राशि श्रौर चन्द्रमाके 
नक्षत्रम पैदा हृए रोहिणी जातक ग्रधिकांशतः 
स्वच्छन्दताश्रिय, श्रसत्यवादी,संगीतमें रचि रखने 
वाले सामाजिक क्षेव्रम सफल, यात्री प्रसच्नचितत. 
भृत प्रतो विश्वासं रखने वालि, सामाजिक 
प्रतिष्ठा एवं सम्मानके इच्छुक, ईमानदार एवं 
सत्यभाषियोका हित सम्पादन करने वाले 
होते है । ५ | 


| ऋ करमर 
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सृष्टिक योगभमाला योशग्माला 








अनुभूत योग 
` (गताङ्से आगे) 


| लेखक :-श्री वद्य वाचस्पति शर्मा | 


(६) भगन्दर नार 
„ (१) जावित्री ५ प्राम, (२) समृद्रफल 
११५ ग्राम, (३) ग्रजा (बकरीका) मूत्र २० प्राम । 
दोनों को मिला कर श्रजामूत्रमे पीस 
लेवं। पडचात्‌ भगन्दर-नासूर व्रण पर वाधना 
चाहिए । या 

मनुष्यास्थि भस्म ५० भ्राम 

गायका मक्खन ५० ग्राम 
 दोनोंको मिला कर लगावं। म्रारचर्य- 
जनक लाभ होता है। कुच दिनोके सतत 

प्रयोगसे घाव भर करटीकरहो जावेगा । 


(७) उपदंश उष्णवात 
(गर्मी सुजाक) 
ग्रनन्तमूल १०० ग्राम लवंग २५ प्राम 
मुलेठी १०० , गोरखधुण्डी २५ ,, 


जब भी जातक को चन्द्रमटादगा शुक्र 


भृक्ि श्रथवा शुक्र महादशा चन्द्र भुक्ति चल 
रही होती है तो जातक कोवे फल प्राप्त होते 


ह लिनके कारक शुक्र श्रथवा चन्द्रमा मूल जन्म- 


पत्रिकामें होते हैँ । सुरयंकी स्थिति इस नक्षत्र पर 
ज्येष्ठ मासमे लगभग १३ दिन कृ षंटोके लिए 
रहती है । चन्द्रमा प्रति सत्ताइसवें दिन चौबीस 
घंटेके लगभग इस नश्वर क्षेवरसे गुजरता है । 

तः (क्रमरः) 


सनाय १०० ग्राम उन्नाव २५ भ्राम 
सफेद मुसली १ ०० ;, साफ २५ \, 
ग्ररवगधा १०० ), रक्तचन्दन २५ +: 
ऊसवा १००.) इखवेतचन्दन २५ 
हरीतकी १०० , गुलाबके पुष्पर२५ „+, 
जवासा ५० ,,  मजिजिष्ठा २५ + 
दालचीनी २५ ,, छोटी इलायची २५ 
इन सवको यव कूट कर १६ गुणे पानीमे 
भिगो कर पाद शेष क्वाथ कर लेवे। दछान कर 
५ किलो शकरा मिला कर शकंरोदक (शवेत) 
को चासनी वना काममे लेवें । 
मात्रा-१२५।२५० मि.लि भ्र्थत्‌ १/२ 
तोला समान जलके साथ दिनमें३ वार लें। 
पथ्य - रोगके कारणोसे बचं । 


(८) स्वप्नदोष 
स्वप्न चाहे सच्चे हों चाहै न हों यह्‌ 
विवादास्पद है; किन्तु स्वप्नदोष सदा सत्य 
होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसपर 
एक बार इसको कृपा हो जाती है उसे यह वर्षों 
तक प्रनुकम्पित करता रहता है । 


१. छोटी इलायची १०ग्राम 
२. मुलेठी १२५ ग्राम 
३. बेदाना २५० ग्राम 
४. गोदुगध | ५०० ग्राम 
५. मिश्री ५० ग्राम 


ऊपरकौ तीनों श्रौषधियों को कूट पीस कर 





भारतीय मंत्र-यंत्रके चमत्कार ३५ 


१५ मात्रा बनालेवं। १ मात्रा रातरिमे मतिका 
(मिद्ी) पारमे २५० ग्राम पानीमे भिगो देव । 
द्ग्धमे मिश्री डाल कर लस्सी बना लेवें । 


पडचात्‌ पान करे। इस प्रयोगसे छतर वगम 
व्याप्त स्वप्न दोष निमूल होता हे। 


ट ष्टिपतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलम्‌ । 
सत्यवतां वदेत्‌ वाचं मनः पृतं समाचरेत्‌ ॥ 


इस ्राषं वाक्यका श्रहमिश मनन कर । 





(&) पाण्डु (पालिया) 
नूतन कुटकी चूण ३ ग्राम। 
पानी (जल) ५०० ग्राम । 
कुटकी को पानीमे डाल कर मिदीके वतन 
मे क्वाथ कर लेवे। चतुर्थांश शेष रहने पर 
पान करे । सात दिनम सभी प्रकारका पाण्ड्‌ 
रोग यक्रत्‌ वद्धि भ्रादि रोग दूर हो जाते) 
पथ्य- लोह पात्रमे उबाला दुर्ध. यथेष्ट 
पीना चाहिये । भोजन बन्द । स्मरण रहे यह्‌ 


. वचि ट्‌ 
सरल एवं सुलभ बहुर्वाचत योग है । (करमशः) 


भारतीय स॑त्र-यंत्रके चमत्कार 


| लेखक : _ श्री जगदीशचंद्र जे. पटेल | 


नै यहां कच्छ मंत्र, यंत्र श्नौर स्तोत्र, पाठक 
बंधृश्रोके लाभाथं प्रस्तुत करता हं । श्रद्धापूवक 
जप मंत्र यंत्र प्रयोग करनेसे इच्छित काय पृण 


होते द । 


पत्र प्राप्ति संतर भ्रोर यंत्र 
रविवार को पुष्य नक्षत्र हो तब “सर्पाक्षी 
का पौधा' सम्पूणं मल सहित उखाड़ लाव । 
वादमे एक रंगकी गायका दूध लावें । उपरोक्त 
पौधे को कमारी कल्या द्वारा पीसावं याने रस 
निकालें । 


रजोदर्शनके बाद चौथेसे छटे दिन तकं 
टर रोज (दश ग्राम) रस स्त्री को पिलावे। 
भोजनमें दघ, चावल, शक्कर लेना उत्तम है । 
ज्यादा परिश्रम मत करें। रस पीनैसे पहले 
निम्नलिखित मंत्रकी माला याने १०८ मतर 
जाप करं श्रौर यंत्रका प्रयोग करं भ्रौर यंत्र 





हाथ, कमर या कठ पर्‌ तावके तावीजमे डाल 
कर धूप देकर धारण करे ! भोजपत्र पर श्रष्ट- 
गंघसे लिखे । 
मंत्र : ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, 
देवकी सूत गोविद, वासुदेव जगत्पते । 
देहि मे तनयं कृष्ण, त्वामहं शरणं गतः ॥ 








` 


सुखपूर्वक भ्रसवक्रे लिये मंत्र ओर य॑त्र 

कभी प्रसव होनेमे ज्यादा समय लग जाता 

हे। गभवती स्त्री मरणासन्न वेदनासे पीडित 

होती है। उस समय बरगद (वड,के पत्ते पर 

निम्नलिखित ““सुख प्रसव मंत्र ग्रौर यत्र” लिख 

कर स्त्रौके शिर पर रखनेसे सरलतासे प्रसव 

हाता ह । 

मंत्र : ग्रस्ति गोदावरीतीरे, जम्भला नाम राक्षसी । 
तस्याः स्मरणमात्रेण, विडल्या गभिणी 
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यदि मिल जाये तो इमलीका छोटा पौधा 
जड़ सहति उखाड़ लावे । उसे. शिरके बालोत 
वधि लेना चाहिए, इससे सरलतासे प्रसव हो 


जातादहै। संतान प्रसव होतेही तुरंत बालके 


साथ मूल को कंचीसे काट्‌ लेना चाहिये । 
भरतबाधा इर करनेका, य॑त्र सत्र 


मंगलवारके दिन यंत्र लिखे ओ्रौर रोगी 
को वांधे, फिर गायत्री संत्रसे जल मंत्रकर जल 
रोगी कौ पिलादें। थोड़ा जल रोगीके अंगों 
पर चिडकं। यत्र॒ बांध देनेके बाद गायत्री 


| ज्योतिष्मती 





प्रयोग नित्य प्रातः सायंदोवार्‌ करना चाहिए । 
यत्र इस प्रकार है :-- 
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मंतरोके साथ यंत्र भी होते हैँ। कृ 
श्रकात्मक यंत्रहोते हैँ। सर्प, चौर, निशाचर, 
रात्र, भूत, पिशाचनीके भयसे वचने हेतु श्रौर 
तिषमज्वर श्रौर भ्रापत्ति नारके लिये यंत्रहै। 
निम्नलिखित यंत्र सुपरग्रहण या चन्द्रम्रहण या 
दीपावलीकी रा्िको ३४ वार भोजपनच्र पर 
ग्रष्टगंधसे श्रनारकी कलम दरा लिखे तो सिद्ध 
हो जावेगां या शनिवारके दिन १०८ वार यंत्र 
ऊपर लिखे श्रनुसार लिखे श्रौर जलमे बहा देवें । 
पूनः भोजपत्र पर त्र लिख कर धूप देकर 
गलेमे बांध देवे ।: यंत्र इस प्रकार है :- 
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मीर 














श्रीजयप्रकाशनारायणके जीवनका उयौतिषीय विवेचन 


| लेखक :--श्रीपञयुपतिनाथप्रसाद यूप्त ज्योतषरुद्र' | 


[लेखकने श्रीजयप्रकाङ्ञनाराथणका इष्टकाल (जन्मसमय) नहीं लिखा, वहं सेने श्रपने नये 


वषं स° २०३२ वि० 


प्राजल, श्रावालवृद्धकी जिह्वा पर जिन 
काशुभ-नाम सवंदा, सम्यक्‌ स्मृत रहा करता 
टै । से युग मानवः तथा “युग-खष्टा' ह 
हमारे परमादरणीय सम्मानित सर्वोदय-नेता 
तथा लोक-नायक श्री जयप्रकाशचनारायण जी । 


रस्वी सन्‌ १९०२ की २५बीं ्रक्तुबर 
(रानिवार्‌) स॒° १६५६. ` श्रारिवनं क० £ 
प्रार्लेषा नक्षत्रमे श्रीनार।यणका शुभ-जन्मं उस 
समय हग्रा या जब्रक्रि सक्रर-लग्नका जुभोदय 





लग्न". तथा (जन्मवार' दोनोके स्वामी. शति 
देव, ग्रतः इनका सम्पूणं जीवन ` श्रय -पयन्त्‌, 
उथल-पुयल, चड़ाव-उतराव तथा कठिनः म्रम्ति- 


 परीक्चाकरा ही रता म्राया है । इनके तनुभावेश 


तथा धनेशकटुम्वेश यही ` शनिदेव ` इनके लस्न 
भावसे व्यय-भावमें बुहस्पतिकी राशिमेः भ्रव 
स्थित दँ । तथा इतके व्यये पराक्रमेश बृहस्पति 


` इनके तनु-मावमें शनिदेव की राशिमें श्नवस्थित है, 


इस प्रकार बृहस्पति तथा शनिमें राशि विनिमय 


“शमी विव विजयपं चांग' मे दिया है श्रोर भ्रपने विचार भौ लिखे हँ वहां देखे । 


सम्पादक | 
दारा एक अआदशे-राजयोगकौी सृष्टि हो गई 
है । निस्सन्देहं बहस्पति भ्रपनी नोच राशिमें 
है, लेकिन चन्द्रमाके स्वगुही होकर सप्तम- 
भावमे स्थित होनेके कारणवश इनक नीचता 
का भंग होकर नीचभंग राजयोगको रचनाभी 
हो चुकी है। फलस्वरूप परिवार तथा धन- 
एेरव्यंका पृणं परित्याग कर उन्होने श्रपना 
सम्पर्णं जीन लोकोपकारमें लगाया हें । सर्वो 
दय-समाज तथा भ्रादशे-जनप्रियशासनकौ संस्था- 
पनाके लिएये श्रहमिश प्रयत्नरील हँ । स्मरण 
रहे कि शनि सदा लोक-शासन तथा समीकरण 
प्रियसमाजका ही प्रतीक्रात्मकम्रह हे । 


श्रीना सयणके लुभ-प्रादुभविके अवसर पर 
नक्षत्र-मंडलमे बुधाधिक्ृत नक्षत श्रथात्‌ अ्ररलषा 
नक्षत्रके चतुथं-चरणका शुभोदय हा रहा था 
ग्रतएव इनका तात्कालिकं चन्द्रमा स्रपनी हो 
रारिमें श्रवस्थित था। बृहस्पति तथा शनिमें 
परस्पर रा विनमय -दोनेके कारण तथा 
बहस्पतिकी नीचता भंग होनेके परणामक्पसे 
ग्रनेकानेक संकटो क्रा सहन कर श्रपने अ्रपृव 


` त्याग-बलके कारण ये सदा निस्वाथ प्रयत्तों 


मे सवथा सफल रहे है, जिसके. उपलक्षमं ही 
सम्पणं भारतीय जनक्ताने "लोकनायक तथा 
युग-पुरुष' एवं 'युग-सष्टा की उपाधियोसे इन्हे 
विभूषित किया है। विरव-व्य ब्रापके परचात्‌ 
ठेसा सम्मान इन्द ही प्राप्त हृश्रा ट। इनका 


३८ ज्योतिष्मती 


सुखेश लाभेश मंगल इनके लग्न-भावसे ग्रष्टम- 


भावमे अ्रवरस्थित है जिसके फलस्वरूप इनका 


शारीरिक श्रारोग्य अनुकूल नहीं रहता है। 
ग्रासच्च अ्रतीतकालमे ही इनकी शव्य-िकितसा 
भी इई है । तथापि भ्रपने पराक्रम, उत्साह 
तथा निभकताके कारण सदैव श्रपने प्रयायोमें 
सफल हाते जा रहे है । 

इनका मगल ग्रपने मित्रकी रारिमेंहै। 
ले किन, भ्रष्टमेश सूयं इनके राज्य-भावमें अ्रपनी 
नीचराशिमें श्रपने परम-गत्रु, शुक्त तथा राहके 
साथ अवस्थित है। श्रतएव, ये राजतंत्र अ्रधि- 
नायकतं त्रके कटरविरोधी हैँ । यद्यपि सूयं श्रपनी 
नीचरारिमं है, तथापि तुलास्थ शुक्तके कारण 
केन्द्रस्थ होनेसे इसको भी नीच-भंगकी उपलब्धि 
हो चुको है । स्वक्षेत्र गुक्रके कारणवश कर्म- 
भाव (दशम-भाव) मे मालब्य-योगकी सृष्टि 
हो चूको है जिसके.कारण ही इन्हे यङ-सम्मान 
कीतिख्यात्ि, तथा मान्यताकी भ्र्य-पर्यन्त, 
उपलब्वि हुई । तथापि सूर्यं राके द्वारा शुक्रके 
ग्राक्रान्त होनेसे इनको श्रपने दाम्पत्य-जीवनसे 
पणे वराग्य-सा ही रहा। इनकी धमम-पत्तीने 
एक साध्वी तथा तपस्विनीके रूपमे भ्रपने इस 
त्यागी तपस्वी पत्तिका मृत्यु-पयंन्त इनके सारे 
समाजोच्नययके कार्योमिं पूणंयोगदान दिया एवं 
इन्हीके पवित्र हाथोसे सद्गति भी प्राप्त की। 


 चिन्तनभावेश तथा रज्ये इस योगकारक ग्रह 


शुक्रका इनके जीवनमे सदेव महत्वपूर्णं स्थान 


रहा दे। यह ध्रूव-निदचय दहै कि विहार-राज्य 


मे ही नही, भ्रपितु सम्पूणं भारतवर्षमे इनके 


श्रादर्शो तथा सिद्धान्तो पर सामाजिकं तथा 
 राष्टरीय शासन-प्रणालीकी स्थापना निकट- 


भविष्यमें श्रव्यं होगी । 
प्राथिकं समीकरण, समानता, स्वतंत्रता 


"नगीम ग 1 अ । 1 का] "नि णा "ना ` चन नरको "मो का] वा, 1 1 = | 
॥ 


तथा विङ्व-वधुत्वके म्रमर-गश्रादडे पर ही इनके 
कथनानुसार जनभ्रियशासनकी स्थापना श्राजु- 
कालमे होगी ही । 

इनका रातरुभावेश तथा भाग्येडा बुध 
उच्चस्य होकर इनके भाग्य-भावमें अ्रवस्थित 
होकर इसकी श्रभिव्यञ्जना कर रहा है कि 
यद्यपि तत्कालीन रूपमे इनके श्रान्तरिक शत्रु 
तथा बाधकतत्व इन्हं अ्रत्पांशतः बाधित कर दें 
लेकिन भ्रन्ततः इनकी विजय भ्रवद्य ही ह्र 
करेगी, तथा सभी शत्रु, प्रतिद्रन्दी विपक्षी इनके 
समक्ष घुटने टेकंगे । इनसे पुणेतः पराजित होकर 
इन्होके श्रादशङि ्राघारपर तिष्कलंक लोकप्रिय 
शगासनकौ संस्थापना सर्वत्र होगी । 

सम्प्रति, इनके जीवन-चक्रमें बृहस्पतिकी 
महादशा चल रही है, जो सन्‌ १६९८८ ई० कौ 
«वीं जुलाई तक्र रहेगी । बहस्पतिकी. इस 
चलित महादशामें शनिकौ भ्रन्तदशा (भक्ति, 
सन्‌ १६७७ ई० की रएण्वींफरवरी तक रहैगी। 
शनि तथा बृहस्पति में उपयु क्त ्रभिच्च सम्बन्धके 
कारणव गनिकी श्रन्तदशामे इनके सभी 
वतमान भ्रान्दोलनों तथा सव्याग्रहोकी पूण 
सफलता होगी, तथा इनकी रूप-रेखाके श्रनूसार 
ही शासन-सूत्रकी प्रणाली श्रथवा पद्धतिमे मूल- 
परिवतंन श्रवद्य ही होगा । 

सन्‌ १६७३ ईस्वीको १०वीं जूनसे इनके 
जीवनमे शनिको सदेसाती चल रही दहै।. 


इनके शारीरिक ्रारोग्यके लिए यह शन्यावधि 


म्रनुक्रूल नहीं रहेगी । श्रतएव, इन्हे श्रपने 
रारीरिक श्रारोग्यके लिए सदा पणं ध्यान देना 
चाहिए । निस्सन्देह इनके लक्ष्यो तथा श्रादर्शो 
को पूति होगी । भगवान्‌ इन्हे चिरतर श्रायु 
प्रदान करे 

श्रोमती गांधी तथा श्रीनारायणके जन्म- 
लग्न तथा चन्द्र-लग्नमे प्रतिकूलता है श्र्थात्‌ 





[क 
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रोख श्रब्दूल्ला : ज्योतिषीय भ्रध्ययन ३६ 


रोख अब्दुल्ला : ज्योतिषीय अध्ययन 


| लेखक :--श्री पं० रामकृष्ण पाण्डेय एम°ए० | 


| इस लेखमें शेख श्रब्दुल्लाको जन्मकुण्डली पर विचार किया गया हे। विद्धान्‌ लेखकने 
जन्मतिथि श्रौर इष्टकाल नहीं दिया । सिह लग्नमें राहु, शनि भौमसे दष्ट है, चन्द्रमा श्रष्टम श्रौर 
सुरथं भो शनिसे हष्ट है । एते व्यविति महत्वाकांक्षी स्वार्थी हठी होते हैँ । शेखको हम राष्ट्‌भक्त कदापि 
नहीं मानते । भारतकी राज्ञिसे उनके जन्मलग्नका षडष्टक योग भो हितावह नदीं है ' शेख कारमौर 


के सम्बन्धमें सोदेबाजीसे बाज नहीं श्र वेगे, श्रत: भारतको सावधान रहना हे । 


यहाँ मेरा उदेश्य रोख श्रब्दुलाकौ जन्म- 
कुण्डलोका विश्लेषण श्रौर उनके समग्र चिन्तन 
के माध्यमसे निष्कषे तक पहं चनेका प्रयासमात्र 
है । शेख श्रब्दुल्लाको जन्मकुण्डली पर दृष्टि 


डालने मात्रसे पाठक बन्धुश्रोको अनुभव होगा 


कि जन्मकालीन लग्न सिहुका उदय होनाही 
प्रभावित करने वाली कुछ स्थिति है श्रौर शेष 
जन्माद्धमे कोई चीज मस्तिष्कको विशेष रूपे 
्राकषित नहीं कर पाती । इम प्रकारकी स्थिति 
ने मुभे गेल साहवकी कण्डलीका श्रौर भी 
गहरे अ्रघ्ययन करने पर बाध्य कर दिया 
ग्रौर जेता क्रि ग्राप भी सहमत होगे, सम्बन्धित 
कण्डलीपे ग्रह्‌ स्थितिके म्रनुगार केवल शनि 
स्वगृही है मरौर मंगलकी राशि मूलत्रिकोण 


श्रर्थात्‌ नवम भावका अ्रधिपति है, जबकि 


मंगल स्वयं षष्ठेश हं, श्रन्य भावगत ग्रहकी 


` छक-द सरके जन्म-लगन तथा चनद-लग्नं विलौम ` 


| वत्‌ (उलटे-से) हैँ । म्रतएव, इनमें एेसा चरम 


वैषम्य तथा श्रन्तर (विभेद) है । अ्रपनी संकी- 


णेता तथा मदान्धताके कारण जहां श्रीमती 


गाँधी शनिकी - महादशा तथा बुधकी भृक्तिमे, 
विफल होंगी, वहीं श्रीनारायण श्रपनी उदारता 
तथा उच्चाशयताके कारण गुरुकी महादशा 
तथा शनिकी भुक्तिमे, पूणेतः सफल होगे । 


-सम्पादक | 


स्थिति न नीचराशिगत है ्रौर न उच्च 
राशिगत्‌ ही । 


ग्रारम्भमे ही एक बात उल्लेखनीय है कि 
ग्रधिकतर राजनी तिज्ञोकी कुण्डलीमे कक, सिह, 
तुला श्रौर धनु लग्नका उदय होना ही दृष्टि- 
गोचर होता है, इनमे ककं श्रौर तुलाकी स्थिति 
थोडसे श्रन्तर पर एक जेसी ही है, (ग्रहस्थिति 
को छोडकर) सिह इससे बिलकुल भिद रहँ 
ग्रौर धनु दोनोका संमिश्रण कही जा सक्तौ हँ । 
सिह लग्न होनेके कारण शे साहुब्रको कुण्डली 
मे मंगल सर्वाधिक कारक ग्रह श्रौर सूयं तथा 
बृहस्पति श्रे फलदाता है जवकि शुक्र सवा- 
धिक हानिप्रद स्थितिक्रा योतक दहै म्नौर बुघ 
तो हानिप्रदहैही। ू 


सम्बन्धित कुण्डलोके अध्ययन हेतु इसे 
तीन भागोपे विभाजित करना उचित होगा, 
तथा इसी कममे विर्लेषण भी, (१) भावना 
पक्ष, (२) व्यवहार पक्ष, (३) वषेफल विइले- 
षण ओ्रौर संकेत । भावनापक्न : - इसका त्रध्ययन 
करनेके लिये लग्न, द्वितीय, चतुथं श्रौर एकादा 
भावका श्रघ्ययन ठीक प्रतीत होताहै, साथ ही 
चन्द्र, बुघ, शुक्र ्रौर केतुका भो श्रघ्ययन 
युक्तिसंगत हे । 


६० 





व्यवहार पक्ष - के म्रघ्ययन हेतु तृतीय, 
षष्ठ, श्रष्टम, नवम ओर दश्मभावोके साथ- 
साथ सूयं, मंगल, बहस्पति, शनि श्रौर राहुका 
ग्रघ्ययन करना उचित होगा । 
भावना पक्च दिश्ज्ेपण 

सिह राशि तुच्छ म्रौर हीन भावनासे 
विरक्त संकल्पसिद्धिको योतक है) शरीर सुगठित 
ग्रोर घ्ट्‌, साहस श्रौर भ्रात्मविश्वासकी प्रचु- 
रताके यथेष्ट बलने ही शेख साहवको 'रोरे- 
कादमीर' जसी ख्याति म्रजित करानेमें ` सहायक्र 
भूमिका निभाई है । परन्तु इतना सब्र होने पर 
भी लग्नमे राहु स्थित है ओर मंगल, शनि 
तथा केतुको दृष्टि है, इस प्रभावकेः कारण ही 
जातकमे श्रपनी मान्यताग्नों श्रौर सिद्धान्तोकि 
प्रति दृढ रहनेकी क्षमता तथा अरवसरानुसार 
ग्रपनको ठालनेकी गजवकी दक्षता ` विमान 
दै, एेसी स्थित्तिमे जातक लक्ष्यको कभी भी दृष्टि 
से ्ओभलः नहीं होने देता श्मौर सामथ्यं भर 
इसका प्राप्तिके लिये येन-केन प्रकारेण प्रयत्न- 
शील रहता है, सूयंकी- स्थित्िके कारण कारक 
बल भी ग्राप्तहैः। 

द्वितीयं भावभे कन्या राशि है, इसका 
स्वामी बुध पञ्चम भावमें स्थित है तथा चन्द्र 
परौर बृहस्पतिकी ष्टि है, वृहस्पति इस भाव 
का कारकं हे भ्रौर स्वयं दरमभावमें स्थित है, 





ज्योतिष्मती 


पनया नमय नान्य यकन नेजन दक क्न्य कनामा म न : 





इस भावक स्थिति सन्तोषजनक्र है, मित्रोका 
सहयोग ओर सम्पक, विशेषतया धनी मित्रोकरा 
श्रभाव न खटकेगा, वाक्‌ शक्तिम विवेक ग्रौर 
तकं पूणं ग्रोजस्विताका सम्मिश्रण होगा, दृष्टिके 
ग्राघार पर चन्द्र-वृहस्पत्ति युति श्रेष्ठ है श्रौर 
निज हित तथा गोपनीयता (11५8 छ ४०५ 
षणव) के सुभानको भी इंगित करती 
हे। बुध हठ्वादिताका भी परिचायक है। व 
मानसिक उद्विग्नता श्रौर अअ्रशान्तिके कारण 
स्थित्तिके गंभीर होनेकेभी लक्षण, बुधश्रौर 


-चन्द्रका प्रभाव क्रमदः ऋणात्मक श्रौर घना- 


त्मक है, कुले मिलाकर सामाजिक प्रतिष्ठा 
श्रोर कूटनी तिन्ञतासे पूणे जीवनकी भाँकी प्रस्तुत 
करता है । यह्‌ स्थित्ति चतुथंभावगतः राशि 
ग्रौर ग्रह तथा दृष्टिकै कारण स्पष्ट होती दहै। 
एकादशभावमें मिथुन राशि है `तथा कोद ग्रहं 
स्थित नहीं, बुध तथा केतुकरी दृष्टि है, परिणाम 
स्वरूप चातुयं म्रौर का्यमें जुटे रहनेकी विलक्षण 
प्रतिभा होगी, उच्च वर्गीय सम्कं श्रौर एेसा 
व्यक्ति समयको भली प्रकार पहचानने वालां 
्रवसरवादीं होता है । | 


उपयुक्त ्रहोकी स्थितिसे सरसरी तौर 
पर स्पष्ट हे, भ्रारम्भ श्रौर श्रन्तका ग्रह श्रनु- 
कूलता भ्रौर मध्यकेदो ग्रह प्रतिक्रूलताके सूचक 
ह, प्रतः इनका फल भी क्रमशः इन्हीके स्वभावा- 
नुसार ही प्राप्त होगा । चन्द्र मानसिक तनाव 
ग्रौर उद्विग्नता श्रौर अ्रलान्तिकी स्थितिमें भी 
केतुके कारण (शनिवत्‌) 1१०४ ९.1५ 07710- 
1186 स्रौर्‌ 1007871 290 एपार्थ््छ के 
माध्यमसे ग्रोजपूणं तथा विवेक पूणं भाषाके 
प्रभाव स्वरूप सम्मानः प्राप्तम सहायक हैः 
परन्तु राज्य कृपासे वंचित करानेमे बुध श्रौर 


1 का का का धा ह [व [1 क 0 
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जक तो निःसब्देह्‌ समथेदही दहै) 
व्यवहार पक्त विर्लेषण :-- 

तुतीयभावमे तुला राशि है म्नौर ग्रह॒ तथा 
दृष्टिदोनों ही का श्रभाव है, इस भावका 
कारक मंगल श्रेष्ठ स्थितिको प्राप्त है । षष्ठ 
मकर राशिं मंगल स्थित है, यह स्थिति 
राव क्षेत्री है, परन्तु मंगल पर गुरक्ती दृष्टि है 
प्रौर मपल जन्माङ्कं लगनानुसार प्रबल कारक 
है श्रतः समन्वय परिणाम साहस, उत्साह, 
स्कति श्रौर धेयकी स्थिति प्रेष्ठ होगी । श्रष्टम्‌ 
मीन राशिगत चन्द्रहै खरौर इष्टिका लोप हैः 
ग्रतः गूढ युक्तिवोषे परिपूणं व्यवहारका सुचके 
है, इस स्थल पर कारक दानिकी स्थिति 
स्मरणीय है । नवम भावमें पेष राशि हे, मात्र 
सगल ओर शनिकी दृष्टि है, भरतः कतव्य 
निष्ठा, न्यूनाधिक परिवतंन सहित कटरा, 
व्यवहार प्रदशेनमें निपुगता श्रादि गुणोके साथ 
भाग्योन्नतिमे सहायक रहै, विद्ेषतया सूय 
वृहस्पतिके संदर्भमें । दशम भावमें वृष राशि 
गत बहस्पति तथा सूर्य श्नौर शुक्रकरी दृष्टि है, 
वहस्पति श्रौर सूर्यसे प्राप्त होने वाले फलों 
मे शुक्रे कारण न्यूनता भ्रा गईहै श्रौर यपि 
ययेष्ट प्रतिष्ठा-मान, सम्प्रान, विदेलयात्रायं 
श्रौ र उच्चपद प्राप्ति जैसे श्रेष्ठ भ्रवसर प्राप्त 
होगे, परन्तु शुक्की हानिप्रद स्थित्तिसे उपयु क्त 
प्रभाव नष्ट श्रौर दूषित भी होते रहेगे । 

ग्रह: सूयं श्रेष्ठ फलदाता दहै, भ्रात्म- 
कारक भी दहै, श्रतः तेज, गौरव, मर्यादा श्रादि 
गुणोको सुलभ करायेगा । 

मंगल इस लग्न कुण्डलीका सर्वाधिक 
कारक ग्रहै, यह श्रहंकार शौय, गवं, हं 
स्वाधीनता, संगठन शक्ति, कायं कारिणी शाक्तिं 
(560४1४6 00लाः) श्रौर वाद-विवादका 
सूजक है । 


बृहस्पति निज प्रयाससे श्रेष्ठ श्रारथिक 
स्थिति ग्रौर च्यातिदाता है, साथ ही श्रहूकार 
की गरिमासे युक्त भी रखने वाला हे । 

नति यद्यपि अ्रवरोधक ग्रह हे, इस कुण्डली 
मेभी किसी सीमा तक इसके द्रा हानि- 
जनक स्थितिका ही योग हृभ्रा है; 

राह ईर्ष्या, द्वेष. प्रतिद्रन्दिता श्रादिकी 
सृष्टिक द्योतक है, लग्नमे स्थित होनेके कारण 
इसने स्वाथं जशी प्रवत्तियोको उभारनेमे सहा- 
यक भूमिका निभाईदै, भ्राकाक्षाग्रोको अतृप्त 
बनाये रखनेकी विचित्र प्रकृति, साथ साथ 
परिवतनशील रौर चञ्चलताका भी योतक 
है, यह मानवतके विपरीत करूर ग्रह समा 
जाता है, फिर भी सौभाग्यका सष्टा दे। 
वर्षफल विश्लेषण श्रौर संकेत : - 

वषंफल : लगन सिह, मिथुनमे-शनि । कन्या 
मे चन्द्र । वुदिवक, सूरय, बुघ, मंगल, गुक्र श्रौर 
राहु । कुंभ, बृहस्पति, वृषमें केतु । सुन्था द्वितय 
भां कन्यामे । ॑ इ 

भावी एक वषेकी घटनाश्रोंका लेखा- 
जोखा वषफलसे ही संभव है, प्रतः भ्रधिक 
विस्तारमे न जाकर यहां संक्षिप्त समीक्षा ही 
छ वाले वर्षमे गेखसाहब संतुलित 

दृष्टिकोण श्रपना्येगे, भ्र्थात्‌ अ्रपनेको 

ग्रधिक भावुक साबित न होने देगे, व्यव- 

हारिकताका पूणं परिचय देनेके लिये 

तत्पर रहेगे । रा 
@ श्रागामी वषका घटनाक्रम विचित्रनाट- 

कीयताका परिचायक होगा श्रौर कभी-कभी 

तेसी स्थितिका बोध भौ हौगा जसे सब 

कृच पास श्राकर खिसक रहा हौ, श्रत: 

मानसिक बाधाश्रोका सुजन भी होगा 1 
@ श्रारम्भके लगभग तीन मास जनवरीसे 

माच तक बहुत भ्रधिक उत्साहवधेकं 
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मक प्रन विज्ञान : एक विवेचन 


| लेखक -- श्री मदनमोहन रार्मा (श्ररविन्दः | 


ज्यो तिष्मतीके गत श्रावणमास वषं १७ 
संख्या ४ में अ्रापने ज्योतिषका महत्व, मूक 
प्रन क्या है ¢ इसका विवेचन किन-किन ग्रन्थों 
मे है ? श्रोर पिंड निकालनेके विषयोमें पडा । 
इसके ग्रागे पद्य पिडकी सहायतासे प्ररनोके 
विषयका ज्ञान । 

पिडमे ३काभाग द्‌, शेष यदि १ बचे 
तो प्रथम काल । २ बचं तो द्वितीय काल। 
° वचं तो तृतीय काल । 

यथा- पहले उदाह्रणोके ्रनुसार-चंपा 
का पिड-२००।३ का भाग देने पर लब्धि 
६६ एवं डेष २ । रोष २ से "द्वितीय काल ज्ञात 
हुम्रा। काल ज्ञानके भ्रनुसार प्ररनका विषय 
इस भांति जाना जाता है । पिडमे काल ज्ञानक 

प्रतीत नहीं होते, इस बीच विभिन्न 

समस्याञ्रोकी घुटन स्रौर स्वास्थ्य सम्बन्धी 
गिरावटके लक्षणोंकी ही प्रचुरता रहेगी । 

@ परन्तु फरवरी ७५ के श्रन्तिम सप्ताहसे 
उपयु क्तं स्थित्तिमे युधारकी गति होगी 
ग्रौर पूर्वाद्धंसे उत्तराद्धं श्रेष्ठ फलदायक 
होगा । 

@ जुलाईके परचात्‌ श्रगस्त श्रौर सितम्बर 
मासफजको दृष्टिसे श्रेष्ठ नहीं । 

@ म्रक्तुवर ७५से श्रागे समय काफी श्रेष्ठ 
लाभध्रददहै, इस समयमे मान, सम्मान, 
उत्साह, गौरव श्रौर कीति सभीसे साक्षा- 
त्कार होगा, वास्तवे यह ही समय पूरे 
वषमे सर्वश्रेष्ठ समयकी संज्ञा प्राप्त करने 
मे सक्षम है। 


समय भाग देने पर प्राप्त हुई लब्धिको युक्त 
करके योगमे पूनः ३ का भाग द| भाग देने 
पर शेष यदि १ दहो श्रौर प्रथम कालका प्ररत 
हो तो घातु संबंधी प्रन । द्वितीयक्रालका प्रन 
हो तो मूल संबंधी प्रन । ततीय कालका प्रशन 
टो तो जीव संबंधी प्ररन । श्रौर यदि शेष 


२ हो एवं प्रथम कालक्रा प्ररन हो तो मूल 


सवंधी प्रन । द्वितीय कालका प्रहन हो तो जीव 
संबधी प्रदन । तृतीय कालका प्रदन होतो धा 
संबन्धी प्ररन तथा देष यदिण्हो श्रौर प्रथम्‌ 
कालका प्रदन हो तो जीव संबंधी प्ररत । द्वितीय 
काल संबंधी प्रशनदहोतो घातु) संबंधी प्रन । 
तृतीथ कालका प्रन हो तो मूल संवंघी प्रन । 


पृच्छकके हूदयमे वतमान रहता है । 
यथा-- 
पूवे पिड--२०० + लब्धि ६६ =-२६६ 
३काभागदेने पर लव्धिठ्ठ८ शेष २ 
रेष २ एवं द्वितीय कालका प्रदन होनेके 
कारण जीवः संबंधी प्ररन हुश्रा । यही मत 
ग्राचायं गगका है- 
“धातुमु लं तथा जीवं मूल जीवं च घातुकम्‌ 
जीव धातु तथा मूलं ज्ञेयं काल क्रमेण च।। 
इतना जान लेनेके भ्रनन्तर पिडमे काल 
लान वाली (प्रथम) रौर प्रर्न विषय ज्ञान 
वाली (द्वितीय) दोनो लब्धियां जोड दे । 
य्था-- 


१-घातुसे भ्रभिग्राय सोने चांदी रत्न श्रादिसे है। 
२-मूलसे श्रभिप्राय काठ त्वचा पत्ते लता भ्रादिसे है 


३-जीवसे अ्रमिप्राय जीवधारियों स्त्रीपुरुषपशुसे है 


मूक प्ररन विज्ञान : एक विवेचन ४३ 


¬~ 1 ~ 





पिंड २०० प्रथम लब्धि ६६-।-द्वितीथ योगमें यदि द्िपद* संबधी प्रदन ज्ञातो 
लब्धि ८८ --२३५४ । तो ४ का भाग दे शेष यदि-- 
प्राप्त योगमे प्रनके विषयके भ्रनुसार-- १ होतो देवता संबंधी प्रन समम । 
यदि जीव स्वंघी प्रन हौ तो ४ का। २ हो तो मनुष्य संबंधी प्ररन समभ । 
यदि मूल संबंधी प्रन हो तो ६ का। ३हो तो पक्षी संबधी प्रइन सम । 
यदि धातु संवधो प्रन हो तो २का। ० हो तो राक्षस संबंधी प्रडन समभ । 
1/1 । यदि चतुष्पद संबंधी प्रशन हो तो गाय 
यदि ४काभाग दिया गयाहो तो शेष घोडा श्रादि चार पर वाले जीवधारियों संबंधो 
१ रहने पर द्विपद संबंधी प्रन । प्ररन समभ । यदि म्रपद संबंधी प्ररत ज्ञात हो 
२ रहने पर चतुष्पद संवंधी प्रन । तो सपं इत्यादि विना परो वालेके संबंधमे धरङन 
३ रहने पर रपद संबंधी प्रन। समभ। रौर यदि बहुपद संबधी प्ररन ज्ञात हो 
° रहने पर बहुपद संबंधी प्रन । तो वहृतसे पैरों वालेके संबंधमें प्रन समम । 
प्रौर यदिर्सेभागदिया गया होतो सूल संबंधी प्रन होने पर योगम ६ काभाग 
रोष-- दे, शेष १ से वस्तुका रंग सफेद, रसे लाल, 
१ रहने पर मूल (जड) संबंधी प्ररन । ३ से पीला, ४से काला, ५ से चितकबरा श्रौर 
२ रहने पर काण्ठ (काठ) संबंधी प्रहत । ० सेहरा समभना चाहिए । 
३ रहने पर त्वचा (छाल) संम्बन्धी प्ररत । यदि धाम्य धातु सबंध प्रदन हो तो पूर्वा 


४ रहने पर पत्र (पत्ता) संबधी प्ररत । नीत योगमे १० का भाग दं। शेष यदि-- 
५ रहने पर पुष्प (फूल) संबंधी प्रन । 
० रहने पर फल संबधी प्ररन । 


१ हो तो सुवणं संबंधो प्रन । 
नादी" क 
+ वटि ^ दै 
,: मिलट + (+ 
षाः ए 
„ पीतल + फ 
सीसा ,, ् 
,, जस्ता ,, 5 
लाहा 
गा: न 


एवं यदि २ काभाग दिया गयाहो तो शेष 
१ रहने पर धाम्य (गलनशील) धातु संबंधी प्रन । 
> रहने पर श्रधाम्य । 


६५ ~^) 


।/ | 16, 

यथा- पूवं योग ३५४ जीव चिता संब 
+ प्रनहोनेके कारण का भाग दिया । इस 
भातिलव्धित्ठ८वरशेष २। चूक्रि४सेभाग 
दिया गया श्रौर रोष २ रहा भ्रतः चतुष्पद 
(चौपाए) संबंधी प्रडन हश्रा । 


ग्र पूवं योगमें श्रमी प्राप्त हुई लब्धि यदिःभ्रधाम्य धातु संबंधो प्रन हौ तो 
जोड दे । उदाहरणाथ-- योगमे १० काभागदंश्रौर एकादि शेष क्रमसे 





पूवैयोग ३५४-- ८८ == ४४२ लब्धि  श्दिपदसे तात्पयं २ पैरो बाले जीव धारियोसि है । 











४४ ज्योतिष्मती 





१ 
। 


माव मास्त 

 मागशीषं कृष्णा १ शनिवारी, पौष कृष्णा 
१ रविवार श्रौर यह माघ कृष्णा १ मंगलवारी 
होनेसे “रानिश्रङ्खारक योग" महोत्पातक 
है । वस्तुश्रोको चलती लाइन बदलेगी तथा माघ 
मासमे ५ मंगलवार संवत्‌ २०२० की भांति 
सभी श्रन्नादि विरेष तेज होगे कहा भी है कि :- 
"महा म्ल ज्येष्ठं रवी, भादों शनियुत होय । 

तात कहे रे बालका नाजमें एकका दोय ॥ 
३० जनवरीको कृष्णा तिथि ४ का क्षयं 
उ°प्र० पंजाब राजस्थान मण्प्र० मेँ वर्षा होने 
की पुणं श्राया । ता० ३१ को प्रायः सभी 
वस्वु्ोमे तेजी कर देगा । कृष्णा ५ शुक्रवारी 
षष्ठी शनिवारी सप्तमी रविवारी हौनैसे कहीं 
युद्ध तो कहीं प्रजा-विग्रहादिसे त्राहि-ताहि 
होगी । पञ्च भोज्य वस्तुये मन्दी । श्रागे भाद्रपद 
मासमे उत्तम वषकि सृचक है। ४ फरवरीको 
पुनः मकरे बुधं जो श्ुक्रको छोडकर उलटा 
चलनेसे ५।७ दिनमें उपयु क्त क्षेत्रोमें तथा हिन्द 
व्यापी अ्रच्छी वर्षा करेगा । ता०६।७ को हषेल 
मृत्तिका, श्रंजन, पाषाण, हडताल, शिला, 
राक्कर, मकत, वज्र, पद्मराग श्रौर प्रवाल 
सर्बधी प्रदन समलं । शेष ° होने पर मौक्तिक 

संबधी प्रन होता है| 

इतन जानकारियां करनेमे प्रयुक्त भाज्य 
प्रौर लब्धिका पुनः योग करे । योगम पुनः 
द्विषदादि क्रम जान कर यथोचित संख्यासे भाग 
देना चाहिए, जिनका विवेचन हम श्रगले श्रं 

मे करगे । (करमशः) 





नेमापिक व्यापार-दिग्दर्शन 


| लेखक :-ज्योतिषरत्न श्वी राजाराम जन ्र्घकाण्ड 


-वाचस्पति | 


वक्री जवदेस्त चालदेगा । ता० = को २।४२ बज 
भोम दानि दष्टिसे महोत्पात या श्रान्दोलनका 
भरारम्भया अन्तादि सभी वस्तुभ्रोम जवर्दस्त 
तेजी या मन्दा चल पड़ेगा । १३ जनवरीका 
टनिङ्क हो सकेगा । गुड़ खांड पर राजकीय 
वोषणासे विचिवर चाल निक्लेगी । किरानेके 
व्यापारी सावधान 1 क्ष्णा ९४ रचिवारीकी 
वृद्धि तेजीकारक, कहीं प्लेग भी सुनाई देगा । 
रष्णा १२।१३।३० को बादल बिजली गजंना 
भरोलापात हो तो उपजकी श्रेष्ठता पर सभी 
वस्तुय मन्दी, किराना भी प्रभावित होगा । 
११ फवेरीको गुर शुक्र चन्द्रयोगसे भारतके 
परिचममें युद्धादि भय, गुजरात व दक्षिणी 
हिन्दमे उत्पात होगे । गुक्ला १ बुधवारी संवत्‌ 
५०२०।२०३० की भांति श्रालू प्याज लहसुन 
भदरख सोठ हल्दी जीरा धनियां साग-सब्जी 
तेलक बीज श्रननादि तेज, घातु्ेः मन्दी हगी । 
श्राज हीं रातको १३ फवरीमें कुम्भे प्रक 
(१५ मृहर्ता) होति दी चतुग्रंही जवदंडत चाल 
देगी । भिधुनांेः गुर-बुध ता० १७ तकं बादल 
वर्णा होते ही मन्दा । ता० १४ को पूर्वोदयी बुघ 
राते वर्षा प्रौर घोर मन्दा होगा । ता० १८ को 
छर -शुकर युति सभी वस्तुश्रोमे एकदम तेजी होगी । 
द गुक्ला ४ शनिवारी गुर्बला ५ रविवार 
र्ला ६ सोमवारी शुक्ला ११ रशानिवारी 
देशी धी तेलके बीज सभी श्रत्नादिके भावोको 
प्रागे सवाया उयौढा करदे श्रार्चयं नहीं । 
किन्तु शुक्ला ७ को भरणी नक्षत्र भयानक मन्दी 
कीसूचना दे रहा है । यहांसे = दिनमे उपयु क्त 
कषेत्रोमें वर्षा हौ तो यहां तुरन्त श्रेष्ठ मन्दा, 


व 
"ष व वा 





तरेमासिक व्यापार दिग्दशन 


ययय यना सयो (रन्यो ज कयो नये यक हनो नयो यन कको जनःॐ कयन यय नया नयं न मा क ऋ [का ~ 1 1 


साथ दही उसी क्षेत्रमें श्रागे वर्षाकाल भी निडचत 
रूपसे श्रेष्ठ रहेगा, परीक्षित है । प्रसङ्गं देखते 
हेये चलती लाइनका ही उपयोग करे । ता० 
२० को रोहिणी वाते दिन वैधृत योग रुई पाट 

टाम कपड़ा ऊन कालीमिचंमे श्रच्छी मन्दी 
लाने वाला योगदहै। ता० २१ को मार्गी वृध 
समथंक है, बादल वर्षा भी करेगा ।ता० २९ 
को सभी खाद्य वस्तुये मन्दी, कहीं-कहीं वर्षां 
भो होगी । माघी पूणिमाको मघा नक्षत्र श्रागे 
भी मन्दा लावेगा। 


फाल्गुन सास 

कृष्णा ठ बुधवारी मन्दीकारक, ग्राज ही 
५ माचंको रुई पाट रेशम कपड़ा कालीमिचं 
तेज, स्रन्य सभी वस्तुथं मन्दो होगी | ता० ८ 
को चना चांदी-सोना सववेघातु तेलक बीज तेज 
होगे । कृष्णा १३ को उपयुक्तं रेमे जहां 
जोरसे वायु चलेगी दहां टिङ़्ीभय, किसी नेता 
का पतन वा ग्रवसान भी सम्भव है। ११ माच 
को सायं ३।२७ वजे कुम्भे बुध होकर सूयं +बुध 
योग मस्‌रके साथ सभौ दाल भ्रन्न मन्दे, गुड़ 
खांड सोना चांदी सवेधातु भी मन्दी होगी । 
ता० १२ को बादल वर्षा वायुवेग, संक्रान्ति 
ग्रमावस बुध्वारी सोनासे मिट्टी पयन्तं सभी 
वस्तुये तेज करेगी 1 ता० १३ को सभी वस्तुग्रो 
मे मन्दी, चांदी जस्तामें श्रच्छा मन्दा, ता० १४ 
को प्रातः नेपच्यूुन बक्रीसे तिलहन-दलहन तेज, 
प्राज ही १।१८ बजे शनि मागींसे बादल वर्षा 
वायूवेग, वस्तुश्रोंकी चलती लाइनमे जबरदस्त 
परिवततन, श्रथवा तिलहन-दलहनमें श्रच्छी मन्दी 
कीं चाल देगा, सोना चांदी सवंधातुमे भी 
मन्दाही लावे ्रादचयं नहीं, किन्तु रातको 
मीने रवि होते ही तिलहन-दलहनमें जबद॑स्त 

। 


‹ "न 
" अ 





0. 


मन्दा ्रा जानकी ्रागंका है । गुड़ खांड सोना 
चांदीके घटे भाव बढ़ने लगेगे । ७।१० दिनम 
सोना-चांदी सवंधातुको तेज करेगी । ता० २४ 
को सभी वस्ते तेज । ता० २५ कौ सभी 
वस्तुयें मन्दी । ता० २६ को पूभाया कुच भरणी 
मे शुक्र समथेक है, ्राज ही रातमं तार २७] 
भद्रा मुखोत्तर बुधवार उश्फा० नक्षत्रम 
होलिका दहन तेजीकारकं है । 


चेत्र माप 

इस मासमे जहां पतमड होकर वृक्षे नंगे 
हो जावेगे वहां वर्षाकालमें आगे निदिचित रूपसे 
श्रेष्ठ वर्षा होगी । कृष्णा ४ का क्षय मन्दीकारक 
ता०२८ को उढबजेसे २ भ्रप्रलको ११।१५ वजे 
तक बादल चाल उपयुक्त क्ष्म हौ तो उत्तम 
ता० ३० तकसोना-चांदी पाट कालीमिचे रेशम 
तेलक बीज दाल अ्रन्न मन्दे होगे । ता० ३१ 
को तुलांशे राहु-गुक्र २ श्रप्रल तकं सभी वस्तुयं 
मन्दी होंगी । १ श्रप्रेलको सभी वस्तु म ल्दो 
होगी । कृष्णा ७ को घटाटोप बादल उपयुक्त 
षेवै हो तो सभी खाच वस्तुयं तेज, छङष्णा 
टकी वद्धि समर्थकदहै। ता०३कोशी० कुम्भे 
भौमसे बादल वर्षा वायुवेग सभी व्यापारिक 
वस्तुश्रोमे तूफानी-सुलतानी विचित्र चाल देगा । 
ता०५को बादल वर्षा वायुवेगं । ३१ माचको 
चली लाइन बदले या तेजी होगी । ता० ७ को 
सभी वस्तुये तेज, सोना-चांदी सवधातु भी 
तेज होगी । कृष्णा ११ सोमवारी मुग मोठ 
मसर ज्वार बाजरा मक्का तेज, किन्तु श्राज 
महापात योगमे सभी शुभ काये १ बजे तक बजित 
है । साथ ही मन्दा भी रहैगा। तार को 
सायं ४ वजे २० जून ७४ की भाति पूनः बनेगा 
जो सोना चांदी सवेधातु पाट रेशम कालीमिचं 











पणणषणव्णाकर र शोतिष्मती . 
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॥ ॥ 


र दतनी जानकारियां करने त 
ग्रौर लन्धिका तनः गोग कर । र 
दादि क्रम जान कर यथोचित ५ संख्यसि भ च 
पद = (तका विवेचन ह्‌ ग्र्गल ^ 
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` देशो बौ तेलक बीजं समौ ्र्ादिके भावोको 


प्रागे सवाया उयौद़रा करदे श्राश्चयं नही । 
किन्तु शुक्ला ७ को भरणी नक्षत्र भयानक मन्दी 
कीसूचनादे रहा है । पहांसे ठ दिनमे उपयु त्त 
~न ता > ~ ~= =-= षयः मन्दा) 


न 


=> 


कियन = तेय (ननि = कद पयाय एकोन 


न षन य 
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तेलक्रे बीजोमे यहां भी मन्दा लावे म्रारचयं 
नहीं । ता० ११ को बादल वर्षा वायूवेग, सोना 
चांदीमे विचित्र चाल, समी खाद्य वस्तुश्रोमें 
मन्दा ्रथवा १२ माचंको चली लाइन यहां 
बदल भी सकेगी । मन्दीकी श्राशाटै । संक्रान्ति 
ग्रमावस शुक्रवारी सभी धातुग्रोके साथ भ्रत्य 
वस्तुयं भी तेज करेगी । सं० २०३२ का प्रारम्भ 
शनिवारको होनेसे वषश शनि तिलहन-दलहनके 
संग्रहसे श्रावण तथा मागंशीषं मासमे लाभ 
करावेगा । काली वस्तुय मन्दी, तैल उडद धीं 
वाजरामे श्रच्छा मन्दा। सोना तेज, (यहांसे 
एक मासमे गड खां डमे तेजी सम्भव) वर्षाकाल 
मे कटी ्रतिवृष्टि तो कहीं भ्रनावष्टिसे उपज 
का नाश, किन्तु रोहिणीका वास समुद्रम संवत्‌ 
मालाकार गृहमे एवं मेव नाम द्रोण प्रायः 
सवव अच्छी वर्षा करेगा, एसी श्राशा है। 
दुक्ला १ से शुक्ला ४ तक उश्प्र० पंजाब 
राजस्थान मणप्र० मे. बादल हों तो वहां वर्षा 
काल उत्तम रष्टेगा । री० शत० भौम ७ दिन 
तक उपजको ग्रावक्रको बहाकर मदी लावेगां | 


चेतावनी :- 


सोना-चांदी तांबा जस्ता पीतल, रुई पार 
प्रादिमेसे किसी भी १ वस्तुकी हाजर (स्टाक) की 


माहकी १०२)५० । वायदेकी किसी 
मटकी १२६)५० तीन-तीन दिनका 
पाक्षिक २८) ५० साप्ताहिके १ 
तेजी-मन्दी एवं वार्षिक सारांश 


= पनन नय कनको न्मोकना सका (शाय नत == न ता नद यः निनो == 


सोना चांदी स्व॑धातु तेज होगी । १४ श्मप्रल 
को सवेरे मेषे अरकं कालमें मेषे चन्द्र (जन्मवेध) 
से उपजकी वस्तु मन्दी, सोना-चांदी सर्वधातु 
तेज होगी । अ्रतिचारी गुरुका शी० ता० १६ 
तक यत्र-तत्र वर्षा श्रौर मन्दा सभी धातुय 
तेज होगी । ता० १५ से दाल श्रत्न व॒ सभी 
वातुं तेज होगी । शुक्ला चतुर्थको चावल 
विशेष तेज । शुक्ला ५।७।१३ को उपयुक्त 
षेत्रोमे जहां वर्षा होगी वहां वर्षाकाल प्रायः 
सूखासा रहेगा । ता० १६९ को सभी 
वायदे तेज । सायं ३।३२ वजेसे श्रच्छा मन्दा 
होगा । रातको चना दाल श्रन्नादि मन्दे, 
सोना चांदी सर्वेधातु तेज होगी । ता० १७ को 
मन्दी वस्तुये खरीदो । ता० १६ सूय-बुध कीं 
वहियु ति ७ दिन पूरवसे भ्राज तक तेजी । ता 
२० से ता० २२ तक सभी वस्तुर्थे मन्दी, ता० 
र४ को शुक्ला १४ का क्षय तेजीकारक, चैत्री 
पूणिमा शुक्रवारी चित्रा संयोगी उपजकी समी 
वस्तुग्रोमें श्रच्छा मन्दा पेश करेगी । लाभ-हानि 
का पुणे उत्तरदायित्व प्रयोक्ता पर ही रहेगा । 


(1 1 4 


ऊन रेशम॒ कपड़ा काली मिचं तिलहन व किराना 
वाषिक भेट ३०२) ५० छहमाहकी १७६ )५० तीन 
१ वस्तुको वार्षिकं भेट ४५२) ५० दछहमाहकी २४२ ) ५० तीन 
हाल हौगा, तथा दैनिक टाइम सहित मासिक रिपोटं ५२) ५० 
६)५० सभो वस्तुश्रोका दनिक २।३ दिन साप्ताहिक पा!क्चषक मासिक 
¡ सहित वार्षिक “भविष्यद्पेण" कातिक शुक्ला १ संवत्‌ २०३ से 


दीपावली संवत्‌ २०३२ तकका मूल्य १०)५० दो कै लिये २१) रजिस्दरौ खच १)५० समेत 


मनीग्राडर भेज कर मंग । वीएपी० किसी भी वस्तुकी नहीं की जाती 


पता :- राजाराम जेन ज्योतिषी, मैनपुरी (उ०्०) 
सन्निकट मकान डाक्टर कपुर (गहल्ला कटरा) 
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वरे मासिक राशि भविष्य 


[| लेखक :--श्री पं० कौलादनाथ उपाध्याय ज्योतिविद्‌ | 


माघ मासका राशिफल 


(ता० २८ जनवरीसे २६ फरवरी ७५ तक) 


मेष- यह मास सामान्य है । विदवास- 
पात्रोसे घोखा, खचंकी शअ्रधिकता श्रौर विशेष 
दौोड़-घरुपसे ररीरको कष्ट होगा । विद्याथियो 
को बुद्धि-हीनताका सामना करना पड़गा। 
चित्त अ्रगान्त रहेगा । साधारण द्रव्य, भ्रनन, 
वस्त्रादिकी प्राप्ति होगी । धमेका ्रभाव 
रहेगा । ता० १६ फरवरीसे द्ादशस्थ गुरुका 
प्रवेश अ्रगुभ है। गहरे श्रात्म-विर्वासके साथ 
कमक्ेतरमे जुटे रहना तथा गुरु-बुहस्पतिका 
उपचार करना श्रनिवायं है। 


नुष-उ्यावसायिक सफलताका योग चल 
रहा है । साहसिक कामो उत्साह व स्फरति 
दिखा्येगे । स्त्री सन्तानका सुख, व्यापार 
नौकरीकी स्थिति श्रसामान्य रहेगी । शरीर 
भी पूणंतः स्वस्थ रहेगा । राजनीतिकं व्यक्ति 
उच्चकोटिकी सफलता प्राप्त करगे । धामिक 
कषेत्रम दशशनार्थं प्रोग्राम बनेगा । श्रापका खचं 
वस्त्र'दि निर्माण पर बढ़ जायेगा । सरस्वतीके 
उपासको एवं विद्याथियोको बौद्धिक तनव 
प्रतीत हो सकता है। 


भिथुन--शासकीय उलभनों पर विजयो- 
पलब्धि होगी । कुद विशेष द्रव्य लाभ होगा। 
व्यापार-नौकरीमें उत्रार-चढाव होता रहेगा । 
वेकारकी कृं घरेलु फटे सामने भ्रायगी । 
दौड़-घूप व दिमागी कामोकी उलभनं बढ 


सकती है । धमःकममे श्रास्था कुच बटेगो । 
विद्यार्थीवगं विद्ेष परिश्रमसे सफल होगे । 
महिलाएं हर क्षेमे कृत-कायं रहेगी । ता० 
१९ से १०बे गुरका प्रभाव परिस्थितियोका 
सुधार करने वाला होगा । धेयं रवख । 


कक- यह्‌ मास श्रगुभ है। देनिक-कृत्यो 
मे अ्रवरोध उत्पन्न होगा । भोजनम अ्रवेर- 
सवेर वायु-पित्त जनित पीड़ा, मिथ्या कलंक 
इत्यादिसे बचना चाहिये । घरेलु सुख-शान्ति 
खटाईमे पडगी । भ्रथाभिावसे मानसिक विफ- 
लता, मानसिक उन्माद, पारिवारिक उलन 
एव नित्य नई परेशानियोका सामना करना 
पड़ सकता है । ता० १६ से २२ फरवरीके बीच 
मानसिक परेशानीमे कुच कमी श्रा जायेगी 
ग्रौर सामान्य द्रव्य लाभभी होगा | 


सिह- चालू व्यवसायमें कमं तत्परतासे 
सफलता मिलेगी । सम्पकंमें श्राने वाले . साधु- 
परुषोते श्रनुग्रह प्राप्त होगा । ्रार्थिक स्थिति 
सामान्य रहते हए भौ उत्साह बल बदेगा । 
इतना सब शुभ प्रभाव होते हुए भी श्राप यह 
देखेंगे कि श्रापके चारों तफ एक प्रबल 
विरोधी दलतेयार हो रहा है-ग्रतः सामा- 
जिक संघषंके लिए तयार रहना चाहिए । ता० 
१६ से ्रष्टमस्थ गुरुका पदापंण चिन्तनीय 
रहेगा । सूयं उपासनासे शान्ति होगी । 


कन्या-रोग-गोककी वृद्धि होगी । मान- 
सिक तनाव, संताप, भ्रपनव्यय, घरेलु कटि- 
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नाई्यां, पत्ि-पत्नीके बीच परस्पर श्रवरोध- 


विरोघका प्रत्यक्ष श्राप स्वयं करेगे । यद्यपि 


मित्र पश्च श्रापकती सहायता करनेको भ्रातुर 


रहेगे, यथा सम्भव श्राप उनसे लाभान्वित भी 
होगे, तथापि श्राधिक लेन-देनमे श्रापको सतकं 
रहना ही चाहिए} जुक्लपक्षमे द्रव्यागम, कम- 
व्यस्ततासे कठिनादइयां कम हो जायगी । 


तुला -च्रपव्ययङके साथ ग्राधथिक्र स्थिति 
मं स्वल्प सुधार हौगा । ्रपनी बुद्धिता उपयोग 
करकेम्राप जोविक्ा प्राप्त करगे । स्वतन्त्र 
व्यवसायं सफलता, भागीदारीमें कष्ट होगा । 
राश्येश युक्त उच्च सम्मान प्राप्ति सहायकं 
हे। नोकरी वाले लोग रशिथिलताके शिकार 
होगे, उन्हे अ्रपने उत्साह्को जागृत करना 
चाहिये । राजनीतिन्ञोकी नेतृत्व शक्ति बट्गी, 
यात्राका प्रोग्राम बनेगा । 


बृहिचछ--मासफल उत्तम है। पील्ने तथां 
सफेद रंगके वस्त्र धारण करनेसे श्राकरष॑ण राक्ति 
वढगी । वृरिचक राशि वाले युवावगं विला- 
सित्ता-प्रवृत्तिसे वचं । भ्रमणमें सन्त-समागम 
का्रवसर मिलेगा ` प्रसृति-स्त्रियोको पत्रकी 
प्राप्ति होगी । भादयोके सुख-स्नेहमे वाधक 
योग है । तिव्रोके बीच गलतफहमीके शिकार 
हो सकते हैँ । हनुमानजीको उपासना करें । 


धञुः-श्रभीष्ट काय पूर्णं होगा। श्राजीविका 
के जिज्ञासृश्रोको किसीकौो मददसे पनपनेका 
ग्रवसर मिलेगा । धार्मिक कामोके विचार मन 
में श्राय गे, उसमें कूं सफल मी रुगे । माई 
वहनोका सामान्य सुख मिलेगा । व्यायाम- 
प्रियता एवं कायं सम्पादनकी क्षमता बढ़ेगी । 
श्रेष्ठजीवनी शक्ति, उत्साह वृद्धिका यौग है। 





परन्तु मासान्तमे ्रतिव्यय, व्यथेश्रमण श्रादि. 
पर नियन्त्रण जरूरी है । 

मकर -मानयिक उत्तेजनामें वद्धि होगी । 
किसी खास स्नेही जनसे विगाड़ पदा होगा। 
नेत्र-टष्टि कूटं दूबल रहेगी । वृद्ध जनोँको 
श्राकस्मिक दुवटना, मृत्यु तुल्य कष्ट, लोकापवा- 
दादिका भाजन बनना पड़ सकता है । गुरुके 
प्रनुकुल परिणाम स्वरूप वक्तृत्व श्रौर नेतृत्व 
राक्ति बहृगी । भावृक्रताकी जगह चिन्तनकौ 
विचारधारा कार्य-रूपमें परिणत होगी । 

कुञ्भ्‌ू-मासफल मध्यम है । दृष्टि दोष 
से कोई भूल सभव है--जिस पर पडचात्ताप 
करना पड़ेगा । किसी स्नहीजनके भ्रस्वस्थताका 
समाचार मिलेगा । जीवनी -शक्ति कु कमजोर 
रहेगी । राश्येग रानि कमजोर देह श्रौर दुबल 
श्रारोग्य प्रदान कर रहा है। विषय लोलुपतासे 
वचिये, उत्तराद्धंमे कर्मक्षेत्रका विकास होने 
वाला है । परिश्रमके श्रनुसार द्रव्यागमसे 
प्रसन्नता । 

मीन - राच्ये गुर्की द्वाद एवं जन्मगत 
स्थिति, दोनोका संधिकाल परेशानियोको 
बढ़ाने बाला है । नौकरी वालोंको घोटाला 
महसूस होगा । ्रमणमें कठिनाइयां भ्रायेगी । 
विषयासक्तं एवं दीघंसत्री मित्रे बचकर 
एकान्त-साधना करं तो श्राजीविका सम्बन्धी 
कोर दिक्कत नहीं भ्रायेगी । मंगल ग्रहकी 
्नुक्रूलतासे साहस श्रौर उत्साह बदेगा, उसौसे 
देनिक कृत्य सफल होगा । 

फाल्गुन मासका राशिफल 

(ता २७ फरवरीसे २७ माचं ७५ तक) 


मेष- यह मास साधारण है । बौद्धिक 
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म्रोर मानसिक दक्तियोंका सर्वश्रेष्ठ विकास 
होगा । श्रारोग्य लाभके साथ ही जीवनी शक्ति 
भी बढ़ जायेगी । व्यापारमें श्नापके कार्यक्षमता 
को जरूरत है, तदनुकरूल व्यापारिक सफलता 
मिलेगी । ्रत्मश्वद्धा, काम करनेकी ताकत श्रौर 
हिम्मत श्रटुट रहैगी । मासान्तमे कु स्थाई 
लाम व्यवसायपश्नसे होगा । बुद्धि-चातुयं प्रशं सा- 


" योग्य होगा ! 


वष- मानसिक शान्ति प्राप्त होगी । श्राप 


उद्योगी, उत्साही श्रौर नीत्ति कशल बनकर 
हर कषेत्रम सफलता प्राप्त कर सकते हे । श्रन्त- 
स्फ़तिसे सभवरूक लाभदायी होगी । यातायात 
वाहुनादि साघनोसे सम्बन्धित व्यवसायी, 
सरकारी नौकर तथा श्रधिकारी वगंके लिए 
यह्‌ मास उलन पूणं होगा । बुक्लपक्षमे हदय 
विकार रक्तचाप एवं इवां सके रोग॒शरीके लिए 
कष्टदायी होगे, उपचार पर ध्यान दं । 


मिथुन- करिनाइयोके साथ प्रयासोमे सफ- 
लता । यहु मास सौख्यदायी है 1 परिश्रमके 
मानसे सामाजिक प्रभाव एवं धन-प्राप्ति 
सामान्य रहैगी । दूरस्थ इष्टमि्रोके द्वारा कु 
फायदा रहेगा । धर-परिवारका वातावरण 
सन्तोषपू्णं नही रह सकेगा । बुद्धिजी वियोको 
उत्तराद्धमें थोड़ी परेशानी होगी । ता० ७१८, 
१६,१७,२३,२४ माचं कष्टप्रद रहेगा । 


कक मासफल अ्रशुभ है । श्रकारण परे- 
शानी होगी, जिससे कदाचित्‌ श्रापकी बुद्धि 
कर ठित हो जायेगी । रेव्िन्यू विभागसे सम्बन्धित 
उच्चाधिकारियोंको लोकापवाद-ग्रपमानादिका 
सामना करना पड़गा ' स्वाभाविक पारिवारिक 
चिन्ताके साथ कुच प्रागा भ्रौर कृचं सन्तोष 








दिखाई देगा । भाई-वन्धुश्रोकं कारण खच योग 
प्रनल रहेगा । यात्राकारी योगसे लाभ उरानेको 
तयार रहँ । 

सिंह श्रयो गिक विकासमें वाधा अ्आयेगी । 
म्रापके निजी सिद्धान्त उच्नतिमे वाधक होगे। 
माता या पिताके श्रारोग्यकी चिन्ता होगी । 
वृद्धजनोके प्रति द्रव्यका अतिव्यय होगा । 
सामाजिक जीवनमें प्रगतिको दिशा अवरुद्ध 
रहेगी । बन्धु-वान्धवोके बीच सहयोग श्रदूट 
रहनेसे उत्तराद्धं मे बिगडते हए कायं बन 
जायेगे । ता० १० माचंसे प्रतिष्ठा-वद्धिका 
योग गुरु होगा । 
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 कन्या- साधन-सम्पन्न होते हुए भी राप 
हारिक दु्बलताका श्रनुभव करेगे । निजी नित्य 
व्यवसायनें द्रव्य प्राप्ति कम होने पर भी श्रन्य 
मासे, मित्रोसे, बौद्धिक कामोसे अ्रथवा श्रचा- 
तक लाभ होकर पसोंकी सहुलियतत रहेगी । 
पत्नीसे सन्तोषपूणं व्यवहार रहेगा । सन्तान- 
पक्षसे उचित समाधानं मिलेगा । खच बढ़ 
जायेगा । सामान्य कमंचारियोंको विेष 
श्राथिक उलभ्नोंका सामना करना पडगा । 
तुला-कमक्षेत्रका विकास होगा । शुक्त 
ग्रहके गुण धर्मोका विकास, व्यापारिक परिः 
वतन, बौद्धिक श्रौर मानसिक शक्तियोंका 
विकास, संकोची स्वभावके ञुभोदयका योग 
चल रहा है । स्थावर सम्पत्तिमे कुच वृद्धया 
लाभे होगा । उपदेशक, टस्टी, बक्रसं तथा 
बीमा-व्यवसायियोके लिए गहरे लाभका अव- 
सर है। मित्रोसे मिलाप, आआमोद-प्रमोद, भ्रमणं 
मनोरंजनका उत्तम योग है । 
वृश्चिक - यहं मास खराब है । व्यवसाये 


ग्ब 


(0 ल्योतिष्पक्ती 


कष्ट ग्रौर कठिनाइयोंका सामना करना पडगां । 
रातुवगं अतिक्रमण करेगे । ्रापको बुद्धि दोष 
उत्पन्न होगा । जिससे श्रकारण या सकारण 
विवाद-कलह पेदा होगा । उन्नतिमे अडगे 
पद। होगे । बार-बार चिन्ताको स्थान मिलेगा । 
रागत चित्तसे, ईइवर पर भरोसा रखकर 
वयपुवक काम करनेसे उचित मामं मिलेगा 


घनुः- व्यापार घन्धेमे मामूली श्रामदनी 
होगी । खनिज व्यवसायि्योको उन्नतिका 


ग्रासार दिखाई देगा । हिम्मत बढ़शी । परि. ` 


स्थितियोमे कुच सुधारकी भ्रारा रहेगी । नई 
योजना प्रारम्भ करनेका विचार होतो श्रभी 
स्थगित रक्खे । श्रापको चित्तवृत्तिर्यां एकाग्र 
ठाना जरूरी है । ता० १४ से चतुथं सूयं घरेलू 
सुख-सुविधामे बाधाकारक होगा । 


मकृर-मासफल उत्तम है । श्रध्यवसायिक 
रक्तिकी वृद्धि होगी । प्रवास तीर्थयात्रा या 
धामिक कायमिं खच बढ़ेगा । धातु व्यवसाधियों 
को विशेष लाभ होगा, श्रौर व्यावसायिक 
उन्नति होगी । इष्ट्देवका जाप पूजन कल्याण- 
कारी होगा । स्वास्थ्यकी स्थिति बहुत भ्रच्ी 
नहीं रहेगी तरव्यवहारसे शुभ समाचार 
मिलेगा । जो कृच भ्रथंलाभ हो उसीमे आपकी 
सन्तुष्ट अ्रनिवायं है । 


कुञ्भ--सहकारी मरौर उच्चाधिकारीजनों 
के बीच श्रापका मतभेद होगा। रशरीरमें रोग- 
बाधा रहेगी, जिसे संयमे टालना उचित है । 
व्यापार मध्यम चलेगा । ताऽ १४से राद्येह 
शनि मणी होकर सफलता-साधक होगा) खच 
कामान बहगा । श्रन्य परेानियां कम हो 
जायेगी । परिस्थितियोमें सुधार होगा। धमं 


कममें संलग्न रह्‌ कर श्राप स्वयं पराक्रम शक्ति 
का विकास कर सकते हैँ | 


मीन ्राकस्मिक रोग-दोककी वद्धि होगी 
लोह श्रौर उद्योगसे सम्बन्धित व्यवसायी क्षति- 
ग्रस्त होगे । कटु-शब्दोके प्रयोगसे बचना उचित 
हं । नौकरी पेशा वाले कु सुखी रहगे । पत्नी- 
सन्तान एवं भ्रपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना 
उचितहोगा । धार्मिक म्रन्थोका पठन-पाठन, 
ग्रौर देव-गुरु-ब्राह्मणके प्रति श्रद्धाभक्ति जाग्रत 
रखना चाहिये । तीसरा सप्ताह कष्टप्रद है । 


चेत्र मासका राशिफल 

(ता० २८ माचंसे २५ ग्प्रंल ७५ तक) 

मेष- मासफल मध्यम है । रोजगार-घघे 
मे सामान्य हानि उठानी पडेगी । कर्म॑क्षेत्रमे 
भ्रालस्य, उच्चाधिकारियोसे विरोध एवं चौपाया 
जानवरोसे हानिका योग। श्राप जिसके साथ 
भलाई करेगे, वही भ्रापकी बुराई करनेको 
तयार होगा । पुलिस, भिलटरी तथा एक्साइज 
विभागके कमं चारियोंको समय कणष्टकारकहै। 
शीतल पदार्थोका सेवन एवं शान्त वातावरण 
म रहन-सहन जहत जरूरी है । 


‰ष--सूयकी प्रतिकूलतासे कचं मानसिक 
परेशानी होगी । मित्र समुदाय बढ़ेगा, परन्तु 
उनसे विवादका भय है । परिवारे श्रस्वस्थता- 
कारी प्रभाव दिखाई देगा । खर्च॑की ताकत 
बढ्गी । पीडाकारकं ग्रौर हानिकारक योगों पर 
मासोत्तराद्धमे कावूपा सकते हैँ । उसी समय 
व्यापार-धघे सम्बन्धौ कूच कठिनाइयां दूर 
होगी । उचित सम तो रुद्राभिषेकका एकादश 
पाठ सविधि करादें। 
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[नभ 
नणि म म भ 


पिशुन मासफल मध्यम है । भ्रारोग्य 
सम्बन्धी कोई खास चिन्ता नहीं होगी, किन्तु 
पत्नीकी तवियत भ्रौर तन्दुरुस्तोकी रोर विशेष 
व्यानतो रखना ही होगा। सम्मान रक्षाके 
निमित्त धनका भ्रति व्यय होगा । मासान्तमे 
उच्चाधिकारीजनोंसे हर्षकी प्राप्ति होगी । 
कात्यायनी-मंत्रजपसे शान्ति मिलेगी । वकं 
ग्रोर सर्यफा व्यापारियोंको सन्तोषभ्रद द्रव्य 
लाभ होगा । 


ह 

कक-यह मास अ्रञुभ है। कोऽ्ठबद्धता, 
प्रतिसारं अथवा मूत्रविकारसे शरीर कष्ट 
सम्भवदहं। शत्रु सम्बन्धी विवादको प्रयत्न 
सवक टालना उचित होगा । राजनतिक व्य- 
क्तियोका प्रयास श्रसफल होगा । एकाग्रताका 
श्रभाव रहेगा । राज्यपक्ष अ्रथवा टैक्सविभागसे 
परेशानी होगी । गुक्लपक्षमे सन्तोषभ्रद स्थिति 
कायोग है । नारायणकवचंके पाठसे स्थिति 
संभाल सकते हैँ । ू 


सिह- सूयं कष्टप्रद चल रहादहै। घरमे 
कख ॒चिन्ताका वातावरण रहेगा । सहयो गियौ 
से भगडे-भःमट, कलह अ्रादिका श्रवसर 
मिलेगा । विपरीत फीलिग ओ्ौर विपरीत सोसा- 
यटीसे कष्ट होगा । व्यापार धंधेमे कठिताइयां 
बढ़ेगी । आमदनी सामान्य रहेगी । लेखक, 
सम्पादक, बुद्धिघीवि श्रौर हस्त-व्यवसायी लीग 
थोडी सावधानी वरते । चौथा सप्ताह कृ 


श्रच्छा है । 

कन्या-यह मास साधारण टै । लौह 
ग्रथवा मरीनरीज उद्योगे तत्पर व्यवसायी 
भाग्यमे कमजोरी महस॒स करेगे । श्रारोग्यमे 
खास बिगाड़ होनेका उर नहीं है । रादयेश 


॥ 





बुध मनो रजन-भ्रमण श्रादिके लिए अ्नुक्रूल 
तथा सौख्यदायी है । सन्तान एवं स्त्रीपक्षे 
विशेष सन्तोषपूणं परिस्थिति अन जायेगी । 
महिलाग्नोको गर्भाशिधके विकार श्रथवा ्रात्तेव 
विकारसे शरीर पीड़ा संभव हे । 





तुला मानसिक परेशानियोमे कु राहत 
मिलेगी । कृं विशिष्ट उलभनं दुर होगी । 
व्यापारमे लाभकारी प्रभाव एव पति-पत्नीका 
दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा । मानसिक 
प्रस्ता बनी रहेगी । प्रतिपक्षो लोग परास्त 
होगे, श्रथवा कगड़-ममटमे सुलह कर लगे । 
मित्र समाजमे कुछ प्रच्छ सम्बन्धोका निर्माण 
होगा, परन्तु कवि, कलाकार रौर सम्पादक 
लेखकोंको विपरीत बुद्धिस भ्रमित होना पड्गा । 


वु रिचक- यह मास श्रत्यन्त श्रेष्ठ है। 
नौकरी वालोकी उन्नति होगी । सम्मान रक्ला 
का योग उत्तम है । भाग्योन्नतिका भ्रवरोध 
हटेगा । उद्योग धन्धेमे विरोधका वातारण 
रहते हए भी धन लाभ सन्तोषप्रद होगा । 
महिलाग्रोको श्रपने प्रत्येक कषेत्रम मनचाही 
सफलताकी उपलब्पि होगी । तीव्र बुद्धि वाले 
स्करंलर होल्डरोको विदेश यात्राका चास 
मिलना ग्रवहयम्भावी है । 


धनुः- प्रभीष्ट्‌ कायं सिद्धि म्रौर पराक्रम 
वद्धिका सुयोग चल रहा हे । मित्र ग्रोर नारी- 
वर्भकी सहायत।से श्रथवा उनके कारण उन्नति 
ग्रौर लाभ होगा । नौकरी वालोको मानसिक 
तनावका सामना करना पड़गा । ग्रौर छोटे- 
छोटे धंधे वालोको तथा क 
मूनाफा ज्यादा होगा । बुद्धिजीवियोके लिए 
उलभनधूणं समय दै, केवल सम्मान लाभ हो 





मकृर-माग्योन्नतिके मागमे आने वाली 
कठिनाच्यां दूर होती दिखाई देगी । प्रथम 
सप्ताहमे ही सामान्य लाभदायी श्रवसर मिलेगा, 
व्यापार-नौकरीकौो स्थिति सन्तोषप्रद रहेगी । 
पत्नीसे प्रेम-सम्बन्ध उत्तम रहेगा । लेखनी 
शक्ति एवं सम्भाषण दाक्ति तीव्र होगी । मित्र 


` मिलाप, श्रामोद-प्रमोद, श्रमण श्रादिका मौका 


मिलेगा । मकर राशिकी महिलायें खान-पान 
रहन-सहन पर संयम रवखे । 

कू्भ--कमेपक्षमे बाधक समय चल रहा 
दै। जोश, क्रोध म्रौर उतावलापन वदेगा । 
र॒क्तक्षय, फेफड़ोके विकार श्रथवा प्रमेहादि रोग 
का सकेत मिले तो तत्काल उपचार पर ध्यान 





दं । शुक्लपक्ष परिवासे व्यवसाय उद्योगमें 
विरोध होते हए भी कूद प्रगति हो सकेगी । 
प्रामदनीका साधन सफल होगा । किसी विरि- 
श्ट्तम समस्या अ्रथवा कठिनारईका समाधान 
करना चाहं तो सद्बुद्धिका उपयोग करे , 


मीन--माग्य-प्रतिकूलताका प्रत्यक्ष प्रभाव 
दिखाई देगा । सांभेदोरीमे मतभेद होगा । 
नौकरी पेज्ञा वालोंको वरिष्ठाधिकारियोके 
प्रति शान्ति ्रौर नम्रतासे व्यवहार उचित दै। 
सरकारी अ्रधिकारी श्रौर नेताश्रोको तीसरे 
सप्ताहमे भ्रनेक विपत्तियोका सामना करना 
पड़गा । सामान्य पु जीपतिके लिए समय क्‌ 
भ्रनुकल होगा । शिक्षक-उपदेश ए-कवि श्रौर 
चिकित्सक वे सुखी एवं स्वस्थ रहेगे । 


त्र मासिक श्रीशंकर व्यापार भविष्य 


वाधद्‌ा आर्‌ हाजर बाजारके अनुभेत चासि 
| लखक :--श्रौ शिवचरणलाल शर्मा रमलाचार्यं | 


चांदी पुराना सिक्का एवं घातु पदाथे-- 
रिपोटं लिखते समय चांदी दिल्ली सराफा 
भाव १०१५) १०२०) ० चल रहा है । ता० 
२५ गअ्रप्रल तक चांदी नीचेपे 5४०) &५० ) 
उ्चेमे ११४०) १६५०) र० लगभग भाव 
बन जाना सम्भवहै। ता० २६ जनवरी तक 
गराई मन्दी खरीदो, ता० १ फरवरी तक तेजी 
खेलने वाले माल कमार्थेगे । 


पाट जूट बारदाना-ता० २७ जनवरीसे 
खरीदो १ फरवरी तक ग्रच्छी तेजी बनेगी । 
ता० २ फरवरीसे श्राई तेजी वेचान करदो, १२ 
फरवरी तक मार्कट उदल-उचछल कर टरुटता 


जायेगा । ता० १३ फरवरीसे खरीदो ता० २८ 
फरवरी तक इकतरफा तेजी चलेगी । पाट जूटकर 
व्यापारी बन्वुश्रोको परामश है कि हमारे चांसों 
दारा माल कमाये । 


गड खांड चीनी-ता० १ फरवरीसे श्रई 
तेजी स्टाक निकाल दो, ता० १३ फरवरी तक 
तुफानी मन्दी । १३ फरवरीसे २८ फरवरी 
तके घट बढृसे तेजी प्रधान रहेगी । गुड खांड 
चीनीके व्यापारी अभी स्टाकके चक्करमे नहीं 
पड़, भविष्यमे ध्यान मन्दीका है । 

रुई कपास- ता० १ से १३ फरवरी तक 
मन्दीमे खरीदो ता० २८ फरवरी तक ग्रच्छी 


~= # ~ 


हि र 0" कोक राया जा 


त्रमासिक श्रीशंकर व्यापार भविष्य 


[ का] च | ~ ` । | 1 म व 1 न्म मशी | शिरे 


तेजी वनेगी । दिगविजयमें लगभग १२५) 
१५०) ₹० तक तेजी वन सकती है । 


मिल शेयस-रेरमी व .सूतौी धागा त 
0.0.14. मिल सुरी डिफडमे जनरल लाइ 
जनवरीके मध्यसे मन्दीकी चालु है, यह्‌ मन्दी 
१३ फरवरी तक इकतरफा चलेगी । ग्राई मन्दी 
खरीदो । २८ फरवरी तक तेजी खेलने वाले 
व्यापारी बन्धु माल कमायगे । 

तिलहन तेलबोयां-रिपोटे लिखते समय 
ग्ररण्डा बम्बई वायदा २२७) २२८) ₹०, श्रलसी 
वम्बई वायदा ३४०) ३४५), तेल म्‌ गफली 
८७) ८८) रुः, विनौला घरूरी मन्डी भाव ८६) 
६०) रु०° चल रहा है । उपरोक्त भावोसे ऊचा 
भाव बननेकी राया नहीं है । ता० २५ भ्ररल 


` तक वम्बई वबायदा एरण्डा नीचा भाव १८०, 


१९०) रु०, श्रलसी २७५) २८०) ₹०, तेल 
मृगफली १० किल भाव ६€) ७२) ₹° 
विनौला ७२) ७४) रऽ नीचेमे-भाव वन जान्‌ 
सम्भव है । उपरोक्त आंकड़ोसे कम ग्रधिक भी 
लाइन चल सकती है । | 


ता० २६ जनवरीसे खरीदो १ फरवरी 
तक प्रत्येक तेलवीयामें तेजी बनेगी । ता० १ 
फरवरीसे वेचो १४ फरवरी तक्र माकट उचछल- 
उदछल कर टूटता जायेगा । १४ फरवरीसे 
खरीदो ।. २८ फरवरी तक तेजी खेलने वाले 
व्यापारी माल कमा लेगे। त।० २८ फरवरीसे 
भ्ररण्डामे २५) ३०) ₹०, श्रलसीमे ३०) ४०। 
तेल म्‌ गफलोमे ५)७) ₹०, विनौलामे ७।८। 
₹०, सरसोमे १०)१२) ₹ु०, करड़ी व ति्लीमे 
२५)३०) ₹० को इकतरफा लाइनका शअरचुक 
चांस कमाई करनेकादहै। 

किराणा-ता० १ फरवरीसे हल्दी व 


[1 _ ॥ =], 1 ऋ 


५२ 





कालीमिचं लालमिचं धनियां सौफ छोरी बडी 
दलायची मेधी सुपारी ईसव्गोल जीराकरा 
वेचान कर दो । ता १५ तक ग्रच्छी मन्दी 
बनेगी । १५ से २८ तक उक्ला प्रायेगा किन्तु 
यह्‌ तेजी स्थिर नहीं होगी, किराणा व्यापारी 
बन्धु्रोंको परामश है कि वह व्यापा हाजिर 
एवं वायदामें लाभ उठाना है तो हमारा परा- 
मर ्रवदय प्राप्तं करं । ता० २८ फ़ररवरीसे 
समस्त किराणा वस्तु मात्र पर तूफःनी मन्दीका 
संचार होगा । 


स्थानाभावकरे कारण यहां सिफं गिने-चुने 
चांस ही स्पष्ट किये गये हे। 


ता० ११ मा्चको रई कपास गुड खांड 
चीनी प्रत्येक तिलहन तेलवीयां चांदी पुराना 
सिक्का सोना प्रत्येक धान्यादि दालवाना 
खरीदो, ता० २२ माचंतक घटबटसे जनरल 
रख तेजीका रहेगा । ता० ३० माचको पाट 
जट बारदाना चांदी सोना पुराना सिक्काका 
वेचान कर दो । ता० & अप्रेल तक माकंटः 
उखल-उद्धल कर दूटता जायेगा । ता० ३० 
माच को रई कपास गुड़ खांड चीनी खरीदो, 


३० भ्रप्रेल तक जनरल रुख तेजीका रहेगा । 


क्रिराणा- ता० १ माच॑से हल्दी धनियां 
जीरा लालमिचं कालीमिचं श्रजवाइन मथी सौँफ 
सौँठ ईसबगोल पोस्ताका बेचान करदो (स्टाक 
निकाल दो) भविष्यमे तुफानी मन्दी निञ्चय 
बनेगो । । | 

खुरक मेवा-काजु बादाम पिस्ता खुदक 
गोला श्रखरोट मखानामें श्राई तेजी स्टाक 
निकाल दो श्रप्रैलके म्रन्त तक जनरल रुष 
न्दीका रहेगा । 
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०० ग 

तिलहन तेलबीयां-ता० १ मार्च॑से लसी 
मे ४० )५०) 9, श्ररण्डामे २५ )३०) तेल 
मु गफलीमें १२) १५) ० विनौला (सरकी ) 
सरसोमिं १० से २०) ₹० तक, तिल्ली मह्ना 
नीम करन्जी तेल गोला (खोपरा) मे ५० ) ६०) 
७०) तकको लाइन ता० ३० ्रप्रेैल तक बन 
जाना सम्भवहै।\ गरीब व्यापारी इस चांस 
पर नजराने लगाकर ही मालामाल बन जा्येगे । 

खली-खल विनौला सरसों मू गफली 
तारामौरा खलीमे ता० १५ फरवरी तक 
जनरल रुख मन्दोका रहेगा । ता० १५ फरवरी 
से खरोदो २८ फरवरी तक अ्रच्छी तेजी बनेगी । 


धान्यादि दालवाना-ता० १ फरवरीसे 
गेहं चावल चना मटरा वाजरा जुवारी सक्की 
प्ररह॒र (तुश्रर) उदं मूग राजमाष लोवियामें 
१०।१५) ₹० की मन्दी ता० १३ फरवरी 
तक बन जाना सम्भवहै। श्राई्‌ मन्दी १३ तक 
खरीदो, २८ फरवरी तक १५) २५) ₹० तक 
तेजी बनेगी 


बम्बई वरली ग्रह योगायोग द्वारा भाग्यांक- 
ता० २८५ जनवरी ५।६।१०, ४9।१ क्लोज, 
ता० ३० जनवरी १।३।६ भ्रोपन या कलोज। 


ता० ३ फरवरी ५।७। & क्लोज । ता० ५ फरवरी 


६।१।८ भ्रोपन । ता० ११ फरवरी ८।३।५ 
श्रोपन या क्लोज । ता० १३ फरवरी ३।६।४ 
श्रोपन । ता० २० फ़रवरो १।८।५ क्लोज । 
ता० २६ फरवरी १०।६।३ श्रोपन । २७ 
फरवरी ५।७।८ क्लोज । 


वस्तु मात्र षर फलित चांस वायदाभें 
गली फलित तारीखे ता० ३० जनवरीको 
खरीदो १ फरवरी तकं तेजी खेलने वाले माल 
कमाये । ता० ७ को बुन्द त्क खरीदो, ₹ 











तक तेजी । & को वेचान करदो, १० मे घट 
वदसे मन्दी बनेगी । ता० १५६ फरवरी प्रातःसे 
जब भी मन्दी बने खरीदो । १७।१८।२०।२१ 
मे तेजीके नजराने फलित होंगे । 

च्रांस देशी घत-ता० २७ जनवरीसे 
खरीदो २८ फरवरी तक घटवढसे ५०) ६०) 
₹० तक तेजी बनेगी । 


“श्रीशंकर व्यापार भविष्यः 

हमारे कार्यालय द्वारा मासिक पत्रिका 
एवं वार्षिक पुस्तकका प्रकारान गत कई वषसि 
नियमित चल रहा दै । मासिक एवं वापिक 
पुस्तकमे पत्यक वस्तुके हाजिर एवं वायदा 
व्यापार चांस टाइप टकावार नीचे ऊचे भाव 
गली नजराना फलित तारीखे व स्पेशल चांस 
जनरल लाइन व वायदामें दनिक लाइन प्रत्येक 
वस्तुके पृथक्पृथक्‌ ग्रहयोगायोग समीक्षा सहित - 
स्पष्ट है । मासिक पत्रिका बुत्क श्राठ ८) ₹०। 
वार्षिक पुस्तक गुल्क १६) रु मात्र । 
पता-पं० श्िवचरणलाल शर्मा ज्योतिषी 
हनुमान गन्ज, फिरोजावाद (श्रागरा उ०प्र०) 


= (0१५ ओरोणएर्षफल + 
> 0 ०.मे वनवाइये। (न 
"्गापारिक पदार्था के ठाम 


& ठाम ध्येण्रलतेती पन्दीं 

[\ € |पाषिक फीस) 0) 

या [१।९ौ) रक वार परीक्षा अतषय 
णर | अर एः 


पं० केलाङनाथ उपाध्याय 


के.२१/८, नारायण दीक्षित लेन, वाराणसी १ उश्प्र० . 
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त्रमासिक भविष्य विचार सोना चांदी 
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त्रमासिक भविष्य विचार (सोना चादी) 


| लेखक :--श्री दुगप्रसाद गुप्त साहित्यविशारद | 


, साच म्स 

८ जनवरी, रानि-म्रंगारक योग होनेमे 
तूफानी तेजी श्रथवा मन्दीकी लाइन बनेगो । 
प्रागा तेजीकी है । ३० जनवरी बक्री बुध, सोना 
तेज । यह तेजी ता० ४--५ फ० तक रहेगी, 
कारण १ फरवरीको बुधका भ्रस्त भी तेजी 
करेगा । ता०६ फरवरी धनिष्ठाका सूयं, ११ 
तक सोना तेज । ता० १२ बुधवारी पडवा 
सोना, चांदी मंदा करेगी । परन्तु १३ फरवरी 
कोकुभ संक्रांति फिर तेजीकी लाइन बना 
येगी । १४ को पुवमे बुधका उदय भी तेजीका 
प्रतीक है । यहांकी लाइन २२ को बुध मार्गीं 
होने पर बदल जायेगी । तां० २४ फवरी 
मगल गुरू त्रिकोण तेजी, २८ को राहु शुक्र 
त्रिकोण तेजी करेगे । एक योग ता० १७ से 
२२ फवंरी तक चांदीमे मन्दीका भी हे। 
बाजारका रुख देखे । 

ता० ३ माच रेवतीका शुक्र चांदी मन्दी 
करेगा । साथही४से ७ माच तक चंद्र राहू 
युति तेजीकारक । ता०८ से १३ माचं तके 
श्रवणे भौम चांदी सोना मन्दा करेगा । ताऽ 
१२ माचं गुरूका भ्रस्त एक मास तक सोना 
मन्दा । १८ माचं मीने रविः सोना चांदी मंदा, 
प्राज ही शनिमार्गी होगा यह तेजीकारक है 
लाइनमे परिवतंन हो । शुक्तवारा चंद्रदशन 
१५ माचं को सोना तेज करेगा । १८ माचं 
मंगलवारी पंचमी सोना चांदीमे एकतर्फा 
तेजीकी ल।इन वनायेगी । 

ता० १ श्रप्रेल रेवत्यां रविः सोना चांदी 





मे तेजी, आज ही मीने बुध तेजी करके मन्दी 
करेगा । ता० ३ श्रप्रेल कुंभे भौम सोना चांदी 
तिजःकरेगा । १० श्रप्रेल गुरुका उदय मन्दी 
करेगा । ता० ७ भ्रप्रलसे शुक्त केतुका नक्षत्र 
योग २५ श्रप्रल तक चांदी सोनामे जनरल 
लाइन तेज । चैत्र शुक्लपक्षमे १४ दिन होनेसे 
चांदी तेज रहेगी । 

नोट-मिथुनके शनि कालमें सोना मन्दा 
रहता है । इस कारण ता० २३ जुलाई सन 
१६७५ ₹० तक सोनेमे मन्दीको लाइन रहेगी । 
इस ॒लेखमे जहां तेजी लिखी रहै वहां तेजीके 
रिथक्दान श्रायेगे । सोनेकी तेजी मन्दीके साथ 
ताम्बा पीतल श्रौर चांदीके साथ कांसीका 
भाव भी समभे । 


तृण, घास, चारा, भूसा, आदि 
ता० १२ जनवरी धनुषि भौमः घास 


चारा लकड़ी तेज । ता० १३ मई मीन पर गुर 


मंगल तेजी करेगे । 
ता० २१ जुलाई श्राषाढी चतुदंशी, सोम- 
वारी, तृण घास चाराकौ उपजमं कमीका ढोल 
वजा रही है । सावधान ! इस वष वृणकरा स्तम्भ 
भी नहीं है, चारेका स्टाक करे, ता० ठ नवम्बर्‌ 
शनिवारी पंचमी, घास चारेका स्टाकं भ्राभै 
लाभकारी रहेगा । 
नोट-सन्‌ ७४ में चारेमे तूफानी तेजी 
गराई थी । सन्‌ ७५ मे यह तेजी उग्ररूप धारण 
करेगी, भ्रागे ईदवराधीन है । 
पता-पो० खोरी ९ रेवाड़ी (हरियाणा) 





५६ ज्योतिष्मती 
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व्यापार-सुख (माघ, फाल्यन, चैत्र २०३१) 


(ता० २८ जनवरी से २५ अप्रेल १६७५ तक स्पेशल चास) 


[ लेखक :--ञ्योतिविद्‌ १० श्री गणेशात्मज विद्यासागर शर्मा दैवज्ञरतन 1 


ता०२३से ६९ फरवरी ७५ तक प्रत्येक 
वस्तु बाजारमे भडपी मंदीका धमाका लगेगा । 
ता० ३,५,६ को मदीके फाटक फलेगे । ता० € 
से १३ फरवरी ७५ तक प्रत्येक हाजर-वायदा 
वस्तु माकटमें मंदीका घटाडा श्रायेगा, श्राये 
उदाने वेचान करो । ता० १०,११,१२, को 
मंदीके फाटक भ्रच्छी लिमिटसे फलते रहेंगे । 
ता० १४ से १८ फरवरी ७५ तक प्रत्येक वस्तु 
माकटमे तूफानी तेजीका जोज्ञ॒बढृेगा । ता० 
१४,१५,१७ को तेजीके फाटक भी भ्रच्छी 
लिमिटसे फलगे । ता० २४ से २८ फरवरी ७५ 
तक तेजोका रग दृष्टिगोचर होकर ता० २४ 
२५.२६.२७ को प्रत्येक वायदा वस्तु बाजारमें 
तेजीकरे फाटक फलते रहगे । ता० १ से ५ माचं 
७५ तक प्रत्येक वस्तु बाजारमे फडपी मंदौका 
धमाका लगेगा । ता० ३, “५, को फाटक 
फलेगे । ता० १३ से २२ माच ७५ तक रई, 
सूत, वारदाना, चांदी, स्टील, जस्त, लोहा, 
गड, खांड, दाकर, देशी घृत, के बाजारमे तेजी 
कां जोश बनेगा, ता० १४,१५,१७,२१.२२ में 
तेजीके फाटक भी फलते रहेंगे जवकि भ्रन्य 
बस्तु माकटमे मंदीका भी घटाडा भ्रच्छी 
 लिमिघ्से श्रायेगा। ता०२७ मार्चसे १ श्रप्रल 
तक सोना, पीतल, ताबा, कांसी, शीसा, सरसो, 


एरंड, भ्रलसी मू गफली, विनोला, जुट, हैसियन, 


हलदी, जीरा, कालीमिचं, मूग, उडद, चणा, 
मोठ, अरहर, गर्ह बाजारोमे मंदीका धमाका 
लगेगा । ता० २७.२८, ३१ माचं व १ ग्रप्रलको 


&. 


\ 


फाटक भी फल गे, जवकि श्रन्य वस्तु माकटमे 
तेजीका रंग दृष्टिगोचर हो सकेगा । ता०२ से 
८ श्रप्रल ७५ तक तेजी, सूत, सण, कपड़ा 
रई, वारदाना, स्टील, जस्त, श्रारईरन, चांदी 
गड, खांड, घृत, मील शेयसं बाजारोमे श्रच्छी 
तेजीका रंग दृष्टिगोचर होकर ता० २,३,४,७,८ 
को फाटक भो शानदार फल जायेगे । कदाचित्‌ 
यहाँ भ्रन्य वस्तु बाजारोमे मंदीका भी धमाका 
लगेगा । ता० € से १६ ्रप्रल ७५ तक भडपी 
मंदी प्रत्येक वस्तु माकटमे श्राकर ता० ६,१०, 
११बव १४,१५ को मंदियां फलेगी । ता० २१ 


से २४ श्रप्रेल ७५ तक भ्रच्छी तेजी । सोना, 


पीतल, तांबा, कांसी, शीसा, सरसों, श्रलसी, 
मू गफली, एरंडा, विनोल्ला, बीयां, तिल, तेल 
भ्रादि प्रत्येक तेल वाली वस्तुं, गुड, खांड 
शक्कर, चीनी, गन्ना, घृत, पाट, जूट हैसियन 
वीटविल, वारदाना, सेंचुरी, डीफडं, भ्रारईरन 
फर्टालादजर श्रादि शेयर, मिलशोयसं, हल्दी, 
जी रा, कालीमिचं, गेह, जो, म्‌ ग, चणा, उडद, 
प्ररहुर, तुवर, मोठ, चोला श्रादि प्रत्येक 
घान्यादि वस्तु बाजारोमें श्रेष्ठ तेजीका उचछाला 
शानदार श्रावेगा । ता० २१,२२,२३,२४ को 
तेजीके फाटक फल जार्येगे ! जवक्रि रई, सूत, 
सण, बारदाना, चांदी, स्टील, जस्त, लोहा, 
श्रादि वस्तु माकटमे फडपी मन्दीका धमाका 


लगेगा ओरौर फाटक भी ता० २९१,२२,२३,२४ 


को म्रच्छी लिमिटसे फल जायेगे । व्यापारी वर्गं 
ग्रपनी वस्तुका व्यापार करके लाभ उरावें । 





